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भाग - खण - उप -क्षण ( 1 ) 
PART JI. - Section 3 Sub -section (1 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


( रका मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांKिधक आदेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than 

the Ministry of Defence) 


विधि और न्याय मंत्रालय 

jule 4 of the said Rules, by Shri Subhash Chander Chaudhary 

dincate for appointment as a Notary to practise in Delhi. 
( विधि कार्य विभाग ) 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
मई दिल्ली , 10 अगस्त , 1987 

as a Notary may be submitted in writing to the undersigacd 
सूचना 

within fourteen days of the publication of this Notice , 
का . प्रा . 2210 नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण 

[ No . F. 5 ( 45 ) / 87 -JudIJ 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सुभाष चन्द्र 
बोधरी , एवोकेट ने उक्न प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 

मई दिल्ली , 13 अगस्त, 1987 
के अधीन एक आवेदन। इस बार के लिए दिया है कि उसे दिल्ली 
व्यवमाय करने के लिए मोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 

सूचना 
2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 

का मा . 2211 -- - नोटरीज नियम, 1956 के नियम के अनुसरण 
का माक्षेप इस सूमना के प्रकाशन के चौदाह दिन के भीतर लिखित 

में समम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सुरेन्द्र पाल 
प में मेरे पास भेजा जाए । 

पार्मा, एडवोकेट ने उक्न प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के प्रधान 
[ म 5 ( 45)/ 87-ग्या . ] एक पावेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे कैथल व्यवमाय करने के 

लिये नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाये । 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 
( Department of legal Affairs ) 

2 उक्त व्यक्ति की नोदरी के गप में नियमित पर किसी भी 

प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौवह दिन के भीतर लिखित 
New Delhi, the 10th Augus1, 1987 

रुप मे मेरे पास भेजा जाये । 
NOTICE 
SO 2710 - Notice is hereby given by the Competent 

[म . 5( 46)/87-ग्या . 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries , 1956 , that 
application has heen made to the said Authority , under 

भार पर पोद्दार , मगाम प्राधिकारी 
787 GI187. - 1 

(28311 
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New Delhi the 13th August, 1987 

उपधारा ( 1 ) * (II ) ( पेतांग/ एको ) के प्रयोजनो : लिए 
NOTICE 

मंगम प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्ती पर अनुमोदिन किया है - 
S . O . 2211, - Nutice is hereby given by the Competent 

( i ) यह कि बाला मंदिर ग्गित्र फाउन्डेशन , मद्राम अपने वैज्ञानिक 
uthority in pursuance of rule 6 of the Notaries , 1956 , that 
pplication has been made to the said Authority , unde sule 

अनुमधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियो का पृथक 
of the said Rules, by Shii Suonder Pal Sharinu , Advocate 

लेखा रखेगा । 
Or appointment as a Notary to practise in Kailhal. 

यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 
2 Any objc lion to the appointment of the said person 

कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
sa Notary may be submitted in writing to the undersigned 
vithin fourteen days of the publication of this Notice , 

विसीय वर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप 
INo. F. 5( 46 ) / 87-Judl.] 

में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 
R . N . PODDAR , Competent Authority 

जाए और उसे मूचित किया जाए । 
( iii ) यह कि उक्त संगम अपनी कुल प्राय तथा व्यय वीत 

हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की नथा - अपनी परि . 
गह मंत्रालय 

संपत्तियो , देनदारियां दर्शाने हा तुमन-पत्र की एक -एक प्रति , 

प्रतिवर्ष 30 जून तक घिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा 
( प्रान्तरिक सुरक्षा विभाग ) 

तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति केन्द्रीय 
( पुनर्वाम प्रभाग ) 

प्रत्यक्ष कर बोर्ड, मई दिनो तथा मंबंधित प्रायकर आयुक्त 
नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1987 .. 

की भेजेगा । 
का , मा 2212 ---विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिफर तथा पुनर्वास ) 

(iv ) यह कि का संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित मंत्रालय 
अधिनियम, 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) 

( राजस्व विभाग) नई दिल्ला को अनुमोदन की समाप्ति 
द्वारा प्रवस्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार स्मो मारा गृह 

से सीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन 
मन्त्रालय, प्रान्तरिक सुरक्षा विभाग , पुनर्वास प्रभाग के अधीन बदोबस्न विंग 

करेगा । आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी 
महायक बंदोबस्त अधिकारी सर्व श्री साहिब गम और छबील दाम को 

होने पर प्रार्थना- न रह कर दिया जाएगा । 
उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उनके द्वारा प्रबंध अधिकारी को सौपे 

. संख्या 
गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए उनके अपने कार्य भार के अति 
रिक्त तत्काल प्रभाव से प्रबंध अधिकारी नियुक्त करती है । 

" माला मंदिर रिसर्च फाउन्मेशन , 1 26, जी . एन . भेट्टी रोड , 

टी . नगर मद्रास- 600017 " 
मिथ्या 1 ( 6 )/ विशेष सैल एम . एम - II ] 

यह अधिसूचना 1- 4-1987 में 3 1- 3- 1989 तक की अवधि के लिए 
एम. असलम , उप मचिय 

प्रभारी है । 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

सं. 7267/ फा . मं. 203/ 60/ 87 आ. क.मि .- II] 
(Department of Internal Security ) 

- - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - 
___ ( Rehabilitation Division ) 

MINISTRY OF FINANCE 
- New Delhi , the 15th July , 1987 

(Department of Revenue) 
S . O . 2212. -~- In exercise of the powers conferred by sub- , 
section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons ( Compen 

Now Delhi, the 1st May, 1987 
sation and Rehabilitation ) Act, 1954 ( 44 of 1954 ) the Central 
Government hereby appoint SiShri Sahib Ram ond Chabil 

S . 0 , 2213 . In continuation of Ahis office Notificntion No . 
Duss , Assistant Settlement Officers in the Settlement Wing 

6554 ( F . No . 2031230/ 85 - ITA. II ) dated 2 - 1 -1986 it is here 
under the Rehabilitation Division of Ministry of Home Affairs , 

by notified for general information that the Institutiup men 
as Managing Officers in addition to their own duties , for the 

tioned below has been approved hy Departinent of Scientific 
purpose of performing the functions assigned to a Managing 

& Industrial Research, New Delhi , the Prescribed Authority 
Officer by vi under the said Act, with immediate effect . 

for the purposes of clause (it) of sub -section (11 of Section 
[ No. 1 (6 )} Spl . Cell87-SS.II] 

15 ( Thirty five One Two ) of the Jncome -tax Act , 1961 read 

with Rule 6 of the Income-tax Rules , 1962 under the category 
M . ASLAM, Dy. Secy . " Association " subject to the following conditions :---- 


(t) That The Balu Mandir Research Foundation , Mądras 

will maintain a separate account of the sums received 
hvit ( or scientific research . 


(ii ) That the said Association will furnish annual returns 

of its cientific rescarch activities to the Prescribed 
Authority for every - financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to thein for this 
purpose by 31st May each year , 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 1 मई , 1987 

प्रागकर 
का . या 213.-.-.इम कार्यालय की दिनांक 2- 1-86 की अधिसूचना 
सं . 655 + ( फा . सं . 203/ 30/ 85- प्रा . क . नि . -II ) के सिलसिले में , 
सर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतयाग अधिसूचित किया जाता 
है कि विरन पाधिकारी, अर्थात वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान 
विभाग , नई दिल्ली में निम्नलिम्बित सस्था को प्रायकर नियम 1902 के 
नियम के गप पनि प्रकार अधिनिम 1761 की धारा 35 की 


( iii ) That the su Ashxiation will unit to the Pre 

cribed Authority hy 30th June cach year a copy of 
their Xudited annual Accounts showing their total 
income and expendiime and Balance Sheet showing 
its assets liabilities with a copy of each of these 
documents to the Central Board of Direct Taxes , 
Now Delhi and the concerned Commissionor of 
Income -ta.x . 


[ भाग II - - बड 3 (ii ) 1 भारत का राजपत्र : अगर । । 1987भाद्र 7, 1964 
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( iv ) That the said Association will apply to Central for the purposc ; of olause (ii ) of sub -section ( 1 ) of Section 

Board of Direct Taxes , Ministry of Finance (Depart 35 ( Thury five / one / two) of the Income -tax Act, 1961 read 
ment of Revenue ) , New Delhi, 3 months in advance with Rule b of the Income-tax Rules, 1962 under the cate 
before the expiry of the approval for further ex goly " Asociation subject to the following conditions:- - 
tension . Applications received after the dato of 
expiry of approval are liable to be rejected, 

( i ) That the Maharashtra Issociation for the Cultiva 

tion of Science , Pune wil} mainiuin a separate ac 
INSTITUTION 

count of the sum , received by it for scientific re 

search . 
Bala Mandir Research Foundntion , 126 , G . N . Chetiy 

( ii ) . That the said Association will furinsh annual ro 
Road , T. Nagar, Mudras-600017. 

turns of its scientific research activities to the 
This Notification is effective for a period from 1- 4- 1987 to 

Prescribed Authority for cvcry financial year in 
31 - 3 - 1989. 

such forms ás muy be laid down and intimated to 

them for this purpose by 31st May each year, 
[ No. 7267 ( F. No. 203 /60 / 87 -ITA -II ) ] 

( iii) That the said Association will submit to tho Pre 
नई दिल्ली, 2 जून , 1987 

scribed Authority by 30th June cach year a copy 

of their audited unnurl accounts showing 
का . प्र . 2214. ---इम कार्यालय को दिनांक 4-4- 8 4 

their tutal income and expenditure and Balance 

Sheet showing its assets liabilities with a copy of 
की अधिसूचना सं 5744 ( फा , मं . 203 / 12/ 84- प्रा . क . नि . 

cach of liese documents to the Central Board of 
II ) के सिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा अधि 

Direct Taxes, New Delhi and the concerned Com 
सूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , प्राप्त वैज्ञानिक और 

missioner of Incomc- tax . 
औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर ( iv ) That the said Association will apply to Central 
नियम 1962 के मियम 6 के माप पठिन मायकर अधिनियम 1961 की 

Board of Direct Taxes, Ministry of Finance ( De 

partment of Revenue ) , New Delhi , 3 monthy in 
धारा 35 की उपधारा ( i ) के खंड (ii ) ( पैतीस / एक / वो ) के प्रयोजनों 

advance before the expiry of approval for further 
के लिए सगम प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया 

extension . Applications received after the date of 
expiry of approval arc liable to bo rejected . 


INSTITUTION 


Maharashtra Asociation for the Cultivation 
Law College Road , Pune-411004. 


of Science . 


( i ) यह कि महाराष्ट्र एसोसिएशन फार व कल्टीवेशन आफ साईस , 

पुणे अपने पैमानिक अनुसंधान के लिए स्वय द्वारा प्राप्त 

राशियो का पृथफ लेखा रखेगा । 
( ii ) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापो की वार्षिक विपरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष में संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप 
मे प्रस्तुत करेगा ओ इस प्रयोजन के लिए, अधिकथित किया 
जाए और उसे सूचित किया जाए । 


This Notifictaion is effective for a period from 6 - 3- 87 10 
31 - 3- 90. 

[ No. 7322 ( F. No. 203 / 288 / 86- ITA- II ) । 


का . प्रा . 2215 .---सर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा 
अधिमूधित किया जाता है कि विहिन प्राधिकारी, अर्थात वैशामिक और 
औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर 
नियम 1962 के नियम 6 के माथ पाठित आयकर अधिनियम 1961 
की धाग 35 की उपधारा (i ) के खंड ( ii ) ( पसीस एक / दो ) के 
प्रयोजनों के लिए " संगम " प्रवर्ग में अधीन निम्नलिखित शो पर अन 
मोटिस किया है : 


(iii ) यह कि उ.. सगम अपनी कुल प्राय तथा व्यय वर्शाते हुए 

अपने संपरिक्षित वार्षिक लेखों की तपा अपनी परिसंपत्तिमा , 
द नदारियां दर्शाते हुए सलम- पत्र की एम एक प्रति , प्रति वर्ष 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 
दस्तावेसो में में प्रत्येक को एक एक प्रनि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 

बार्ड मई दिल्ली तथा संबंधित प्रायकर मायक्त को भेजेगा । 
( iv ) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , वित्त मंत्रालय 

( गजस्व विभाग ) मई दिलो को अनुमोदन की ममाप्ति से तीन 
माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । प्रावन 

प्रस्तत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थमा पत्र 
रद कर दिया जाएगा । 


( i ) यह कि लेडी मनसुपया मिहानिया मेडिकल रिसर्च सोसायटी , 

कोदा अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त 
गशियो का मक लेखा रखेगा । 


( ii ) यह कि उक्स संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सबंधी 

त्रियकलापों को वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के बिंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 
जाये और उसे सूचित किया जाए । 


संस्था 
" महाराष्ट्र एसोसिएशन फार द कल्टीवेशन माफ साईस, ला . 
कालिज रोड, पुणे, 411 004, 

यह अधिसूचना 6- 3- 87 से 31- 3-90 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

[ सम्या 7322 ( फा , स . . 203/ 288/ 86 - मा . क . नि - II )] 


( iii ) यह कि उक्म संगम अपनी कुल प्राय सथा व्यय दर्शाते हुए 

भपने संपरीक्षित वार्षिक लेखो की तथा अपनी परिसंपत्तिया , 
देनवारियां दर्शाते हुए सुलन-पत्र को एक एक , 
प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा 
तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति केन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधीम आयकर आयुक्त 
को भनगा । 


New Delhi, the 2nd June , 1987 
S . O . 2214 .- --In continuallon of this Office Notification 
No. 5744 ( 

F No. 203 / 12 / 84 -ITA. II ) dated 4- 4- 84 it is here 
by notifide for gilerul inforination that the Institution men 
tioned teow ho; ben 2pproved by Departaco : of Scientifc 
and Industrial Research. New Delhi . the Prescribed Authority 


( iv ) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , विस मंत्रालय 

( रामप्य विभाग ) नई दिल्ली को अभुमोदन भी समाप्ति में 
सोच माह पूर्व और मां पढ़ाने के सि विपन करण 
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- 


भावेदन प्रतुर्म करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 
पन्न रम्य कर दिया जाएगा : 

संस्था 
मरी प्रमुसूया सिंहानिया मेरिकन रिसर्च सोसाईटी, जे . के . 
मगर, कोटा 324003 राजस्थान 
यह अधिसूचना 5-5 -87 से 31- 3- 89 सक प्रभावी है । 

[सं . 7323/ फा . सं . 203 / 57/ 87- भा . का . नि - JI] 


वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 मई तक एमे प्ररूप 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकषित किमा 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
( iii ) यह कि उक्त संस्था भपनी कुल पाप तथा भ्यम बाते हुए 

अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तिपा , 
देनदारियां दर्शाते हए तलम पक्ष की एक एक प्रति प्रतिवर्ष 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 
यस्तावनों में से प्रत्येक की एक एक प्रति , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
बोर्ड, मई दिल्ली नया संबंधित प्रायकर भायुक्त को भेजेगा 


S. O . 2215.- - It is hereby notified for general information 
that the Institution mentionod below has ben aproved by 
Department of Scientific and Industrial Research , New Delhi 
tho Prescribed Authority for the purposes of clause (11) of 
sub-section ( 1 ) of Section 35 ( Thirty five / onc / two of the 
Income-tax Act , 1961 read with Rure 6 of ths Income-tax 
Rules , 1962 under the category " Association " subject to 
the following conditions : 


(i) That the Lady Anusuyu Singhania Medical Rosearch 

Society , Kota will maintain a separate account of 

the sums received by it for scientific research , 
(ii) That the said Association will furnish annual returns 

of its scientific rescarch activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms a9 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 31st May cach year . 


v ) यह कि उक्त संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर, विस्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली को मनुमावन की समाप्ति से 
तीन माह पूर्व और भवधि बढ़ाने के लिए भावेवन करेगा 
आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना । 
पन्न रत्व कर दिया जाएगा । 

संस्था 
"प्रियेकानन्द निधि , कलकत्ता " 
यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1990 तक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

[ सं . 7337 ( फा , सं . 203 / 05 / 87- प्रा . क . मि . - II) ] 


New Delhi , the 8th June, 1987 


( ill ) That the said Association will submit to the Pre 

scribed Authority by 30th June cach year a copy 
of their audited annual accounts showing their total 
Income and expenditure and Balance Shcet showing 
its Assosta liabilities with a copy of eaih of these 
documents to the Central Board of Direst Taxes , 
New Delhi and the concerned Commissioner of 
Income - tax . 


S . O . 2210 . - In continuation of this Office Notification 
No. 6306 ( F. No. 203 / 205 / 85 -ITA. IT ) dated 10 - 7- 85 it is 
hereby notified for genoral information that the Institution 
mentioned below has been approved by Department of Scien 
tific and Industrial Research , New Delhi, the Prescribed 
Authority for the purposes of clause (iii ) of sub- section ( 1 ) 
of Section 35 ( Thirty five / onc / three ) of the Income-tax 
Act , 1961 Tend with Rule 6 of the Income- tax Rules, 1962 
under the category " Institution " subject to the following 
conditions:-- 


( iv ) That the said Association will apply to Central 

Board of Direct Taxes , Ministry of Finance ( De 
partment of Revenue ) , New Delhi, 3 months in 
advance before the expiry of the approval for fur 
ther extension . Applicacions received after the date 
of expiry of approval are liablo to be rejected . 

ASSOCIATION 
Lady Anusuya Singhania Medical Research Society , Jaykay 
Nagar, Kota- 324003 , Rajasthan . 

This Notification is effective for a period from 5-5-87 to 
31 - 3 -89. 

[ No. 7323 (F. No. 203 / 37 /87-ITA-TI ] 


(i ) That the Vivekananda Nidhi , Calcutta wilr maintain 

a separate account of the sun roccived by it for 
Scientific research . 


( 11) That the said Institution will furpish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forr3 as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 31st May cach year . 


मई दिल्ली , 8 जून , 1987 

प्रायकर 


(ii) That the said Institution will submit to tho Prosarib 

ed Ajithority by 30th June each year a copy of 
their audited annual accounts showing their total 
income and expenditure and Balance Sheet show 
ing its assetg liabilties with a copy of each of those 
documents to the Central Board of Direct Taxes , 
New Delhi and the concerned Commissioner of 
Income -tax . 


का . मा . 2216 - इसी कार्यालय की दिनाक 13-7-85 की 
पधिसूचना सं . . 6306 ( फा . सं . 203 / 205 / 85 मा . क . मि .-II ) 
के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूणित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, प्रपति शानिक और औद्योगिक 
मनुसंधान विभाग मई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्पा को प्रायफर नियम 
1962 के नियम 8 के साथ . पठित मायकर अधिनियम 1961 फी 
धारा 35 की उपधारा (i ) के खंर ( iii ) ( तीस / एक सीन ) के 
प्रमोजमों में लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित मतों पर 
मनमोदित किया है : 
(i) यह कि विवेकानन्द निधि , कसपास्ता अपने वैज्ञानिक मभुसंधान 

के लिए स्वयं धारा प्राप्त राशियों का पृषक लेखा रखेंगा । 
(ii ) यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक मनुसंधान संबंधी किया 

कलापो की वार्षिक विवरण विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 


( iv ) That the said Institution will apply to Central Board 

of Direct Taxes, Ministry of Financo (Department 
of Revenue ) , New Dolhi, 3 months in advance bom 
fore the expiry of the approval for further exten 
sion . Applications received after the date of oxpiry 
of approval are liable to be rejected . 


INSTITUTION 
Vivekananda Nidhi, Calcutta , 

This . Notification is effective for a period from 1- 4-1987 
to 31- 3 - 1990 , 

INo. 7337 ( F. No 203 / 95/ 87-ITA. U )] 
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भारत का रामपरास्त 29, 1987/ मान 7, 1909 


2837 . 


income and expenditure á 3 Hulance Sheot showing 
Its Asscts liabilities with ELLY of each of these 
documents to the Central Boar ) of Direct Taxos , 
New Delhi and the concerned Commissioner of 
Income- tax . 


( iv ) That the said Association will apply to Centrat 

Board of Direct Taxes , Ministry of Finance ( Depart 
ment of Revenuc ) , New Delhi, 3 months in advanco 
before the expiry of the approval for further ad 
tension . Arplications received after the date of 
expiry of aprioval are liable to be rejected . 

INSTITUTION 


Aspe: Research Ti tithite, Adarsh Hasing Society , Plot 

No. 1, Crus Road No. 2 , fund ( West ) Bombay 
400064 . 


नई दिल्ली, 11 जून, 1987 
का . भा . 2217. - - म कार्यालय की दिनांक 29-5- 861 अधिसूचना 
सं . 6736 ( फा . सं . 203 / 20 / 88 म . का . मि .-II ) के सिलसिले में 
समें धारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूषित किय । 
जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान 
विभाग नई दिल्ली में निम्नलिखित संस्था को मायकर नियम , 1962 
के नियम 6 . के साथ पठित प्रायकर अधिनियम 1961 की धारा 35 
की उपधारा ( 1 ) के बंर ( ii ) ( पतीस/ एक / दो ) के प्रयोजनों के लिए 
" संगम प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित मतों पर अनुमोदित किया है :- - 
(i ) यह कि एमपी . रिसर्च इंस्टीट्यूट, बम्बई अपने पैमानिक 

अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृषक 

लेखा रखेगा । 
(ii ) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापो की वार्षिक विवाणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रसप 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 

पाए और उसे सूचित किया जाए । 
(iii ) यह कि उक्त संगम अपनी कुस भाग तथा व्यय पति 

हुए अपने सपरिक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परि 
संपत्तियां, दमदारियां दशति हुए सुसन- पत्र का एक -एक प्रत, 
प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा 
इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एक प्रति केन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर गोई , नई दिल्ली मथा संबंधित प्रायकर आयुक्त 

को भेभेगा । 
(iv ) यह कि उमत संगम कोलीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग) नई दिल्ली को मनुमोदित की समाप्ति 
मे तीन माह पूर्व पर मवधि बढ़ाने के लिए प्रावेदन 
करेगा । प्रायेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी 
होने पर प्रार्थमा -मन रद कर दिया जाएगा । 


This Norification is effe . ( ive for a period from 1- 1-87 to 
31-3 - 88 

( No. 7339 ( F. N 203 / 275 /86-ITA -II) 


का . प्रा . 2213 -- मर्यसाधारण को मारी के लिए एतद्वारा 
मधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात वैज्ञानिक और 
जीबोगिक मनसंधान विभाग , नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को माप 
कर नियम 1962 के नियम 6 के साप पठित मायकर अधिनियम 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( i ) के खंड (ii ) ( पंतीस/ एक/ दो ) 
के प्रयोषनों के लिए " संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित मतों पर 
अनुमोदित किया है : 
( i ) यह कि भा . भी . एन . चक्रवर्ती होम्योप पिक रिसर्ष पण 

फाउण्डेशन, हाबड़ा अपने पैशानिक मन संधान के लिए स्म 

द्वारा प्राप्त राशिमों का पृषक लेपा रखेगा । 
( ii ) यह कि उक्त संगम अपने ज्ञानिक अनुसंधान संबंधी किया 

कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित म 
वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत 
करेगा जो इस प्रयोजन के लिए भधिषित किया जाए 
और बसे सूचित किया जाए । 


संस्था 


" एस . पी . रिसर्च इंस्टीट्यूट , मादर्श हाउसिंग सोसायटी, प्लाट नं . 1 
कास रोज में , 2 मालावा ( वेस्ट ) बम्बई-400064 | 
यह अधिसूचना 1-1- 1987 से 31- 3- 1988 तक की अवधि के लिए 


[ म , 7339 ( फा . में . 203/ 275/ 86- प्रा . क . नि - II ) ] 


New Delhi , the 11th June , 1987 


S .O . 2217. - - In continuation of this Office Notification No. 
6736 ( P . No. 203 / 220 / 86 -ITA- II ) dated 29- 5 - 86 it is here 
by notified for general information that the Institution men 
tioned below has been approved by Department of Scientific 
& Industrial Research , New Delhi, the Prescribed Authority 
for the purposes of clause (i ) of sub -section ( 1 ) of Section 
35 ( Thirty five One Two ) of the Income-tex . Act, 1961 road 
with Rule 6 of the Income -tax , Rules, 1962 under the cator 
gory " Association " subject to the following conditions : - - 

(i ) That the Aspe Research Institute, Bombay will 

maintain a separate account of the sums received 
by it for gjentiic research . 


( iii ) यह कि उक्त संगम अपनी कुल माय तथा व्ययपाए 

अपने संपरीक्षित पार्षिक सेखों की तथा, अपनी परिसंपत्तियो , 
देनदारियो दर्शाते हुए तुलन-पस की एक -एक प्रति, प्रति वर्ष 
30 जन तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा 
इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एक प्रति केन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर बोरं , नई दिल्ली तथा संबंधित मायकर प्रायक्त 

को भेजेगा । 
( iv ) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्या कर भोग, वित्त मंत्रालय ( राजस्व 

विभाग ) नई दिहली को मन मोवन की समाप्ति से तीन माह 
पूर्व और भषि बढ़ाने के लिए भावेदन करेगा । भाषेवन 
प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 
पन्न रद कर दिया जाएगा । 

संस्था 
" . बी . एन , पक्रवर्ती होम्योपैथिक रिसर्च सोसायटी एण्ड फायन 
5, सुबल कॉनि लेन , हावड़ा- 711 101 " । 

यह अधिसूचना 5- 5- 1981 से 31- 3- 1988 तक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

सं . 7340 ( का . स. 203/ 23/ 86 प्रा . का . नि . II ) ] 


( ii ) That the said Association will furnish Annual returns 

of its Acientific research activities to the Presrribed 
Authority for overy financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 31st May each year . 


( iit ) That the said Aaociation wili subait to the Pree . 

cribed Authority by 30th June each year a copy of 
their audited annual Accounts showing their total 


5. 0 . 21 . -. It s earchi notihed for general information 
that the It Hution un d below has been approved by 
Depuituent fataifay 

Marrial Research, New Delhi, 
the Prescribed Authority 

oses of clause (u ) of 
sub- section ( 1 ) of Section 1 
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- - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
Income-tax Act , 1961 read . with Rule 6 of the Income-tax 
Ruloy , 1962 under the category " Association " subject to the 

करेगा । पावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की री । 
Tolowing conditions : 

होने पर प्रार्थना पस रद्द कर दिया जाएगा । 
(i ) That the Dr . B. N . Chakravorty , Homoeopathic Re 

संस्था 
search Society and Foundation , Howrah will main 
tain a separate account of the sumns received by it 

" इण्डियन कैसर सोसायटी , सोलापुर बाच, 5130/ 48 एस . मदर 
for scientific research , 

___ बाजार, सोलापुर 413003 । " 
( 1 ) That the said Association will furnish annuul 

यह अधिसूचना 1- 4- 1987 से 21- 3- 1988 तक की अवधि के 
returns of its scientific iesearch activities to the prey 
cribed Authority for cvery financial year in such 

लिए प्रभायों है । 
forms as may be laid down and intimated to them 
for this purposc by 31st May each year, 

[ म . 7341 ( फा स 203/ 232186 - आ . क . नि .-II ) ] 
( iii) That the said Association will submit to the Pres 

S . O . 2219, - - a continuation of this Ollice Notificariun No . 
cribed Authority by 30th Juge each year a copy of 6431 ( E. No. 203 / 113 / 84 - ITA- II ) datel 20- 9 - 1985 , it is here 
their audited annual accounts showing their total by notified for general information that the Institution men 
income and expendituro and Balance Sheet showing tioned below has been approved by Department of 
its assets liubilitiey with a copy of cach of whese Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed 
documents to the Central Roard of Direct Taxes. Authority lor the purposes of clause ( i ) of sub-section ( 1 ) 
New Delhi and the concerned Commissioner of of Section 35 ( Thirty fivelOneTwo ) of the Incomc-tax Act , 
Income-tax. 

1961 rcad with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under 

tho catogory " Association " subject to the following condi 
( iv ) That the said Association will apply to Central tions : 

Board of Direct Taxes, Ministry of Finance ( De 
partment of Revenue ) , New Delhi, 3 months in 

(i ) That the Indian Cancer Socicly , Solapur will mniin . 
advance before the expiry of the approval for fur 

tain a scparate account of the suns received by it 
thor extension . Applications received after the 

for scientific rescarch . 
dato of expiry of approval are liable to be rejected . 
INSTITUTION 

(ii ) That the said Association will furnish annual re 

turns of its sclentific research activities to the Pres 
Dr. B . N . Chakravorty Homoeopathic Research Society 

cribed Authority for every financial year in such 
and Foundation 5, Subal Koley Lane , 

forms as may be laid down and intimated to theo 
Howrah- 711101 . 

for this purpose by 31st May cach year . 
This Notification is effective for a period from 5-5-87 to 
31 - 3- 88 . 

( iii ) That , the said Akoctation will submit to the Pres 

cribed Authority by 30th June each year a copy of 
{ No. 7340 ( F. No. 203 /23 /86-ITA-II)] 

their audited annud accounts showing their total 
income and expenditure and Balance Sheet showing 
its assets liabllities with a copy of arch of these 

documents to the Central Board of Direct Taxcy , 
का मा . 2219-- - इस कार्यालय की दिनांक 26- 9-85 की प्रधि 

New Delbi and the concerned Commissioner of 
सूचना सं . 6431 ( फा . सं . 203/173 / 84 - प्रा . का . नि . -II ) के 

Income -tax . 
सिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एसद्वारा अधिमूचिम 

( iv ) That the said Association will apply to Central 
फिया जाना है कि विहित प्राधिकारी, प्रर्यात शानिक और आगो 

Board of Direct Taxes , Ministry of Finance ( De 
गिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 

partment of Revenue ) , New Delhi, 3 months in 

advance before the expiry of the approval for fur 
1962 के नियम 6 के साथ पठित मायकर अधिनियम 1961 की 

ther oxtension . Applications received after the 
भारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii ) ( सीस/ एक दो ) के प्रयोजनों 

date of expiry of approval any liable to be rejected. 
के लिए संगम प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया 

INSTITUTION 

Indian Cancer Sociсty , Solapur Bianch . 560 /48 , S Sadar 
( i ) यह कि इण्डियन कमर सोसायटी , सोलापुर अपने वैज्ञानिक 

___ Bazar , Solapur -413 003 , 
अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पपक लेखा 

This Notification is effective for a period from 1 -4 - 1987 
रखेगा । 

to 31- 3 -1988. 
(ii ) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

[ No. 7341 ( F. No. 203 282 86-ITA-II )] 
कमापों को वाषिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 

नई दिल्ली, 12 जून, 1987 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्राप 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित 

का . प्रा . 2220 -- इस कार्यालय की दिनांक 19- 11 -85 की अधिसूचना 
किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 

की संख्या 6478 ( फा में . 203/ 67/ 85 - मा . क . नि -II ) के मलसिले 
(lii ) यह कि उक्त संगम अपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते हए में , माधारण की जानकारी के लिए एतवडाग अधिमूचित किया 

अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिसंपत्तियां जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान 
देनदारियां दशाते हुए तुलन -पन की एक -एक प्रति , प्रति विभाग मई दिल्ली, ने निम्नलिखित मंस्था को मायकर नियम 1962 के 
वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा नियम 6 के माथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 
इम दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक - एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष उपधारा (i ) के खंड ( ii ) ( पतीस/ एक वी ) के प्रयोजनों के लिए 

कर बोर्ड मई दिल्ली तथा मधिन पायकर प्रायुक्त को भेजेगा । संगम प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शो पर अनुमोदित किया है । 
( iv ) यह कि उक्न मंगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , लय 

(i ) यह कि न्यूट्रीशाह मोमायटी आफ इंडिया , हैदराबाद अपने 
( राजस्व विभाग ) नई अनुमोजकी ममाप्ति 

शानिक मनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का 
से मीन माह पूर्ण पाने के लिए प्रादेवन 

पृथक लेगा रोगा । 


[ भागI 
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भारत का राजपत्र 


musafiil 


29, 1987417, 1909 


( 1 ) यह कि संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी पा 

फलापों की पाषिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रहप 
में प्रस्तुत करेगा जो इम प्रयोजन के लिए अधिकथित 

किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 
( iii ) यह कि उक्त मंगम अपनी मुग्न प्राय नया पप दर्शाते हुए 

पपने संपात धारिक लेखों को तथा पानी परिबपत्तियां 
देनदारिया वति वप शुलनपत्र की एक - एक प्रति , प्रति 
वर्ष ५0 जून तक विहिन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा 
इन दस्तावेजो में से प्रत्येक की एक - एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित मायकर आयुक्त को 

भेजेगा । 
(iv यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, मिन मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली को अनुमोदम की ममाप्ति 
मे तीन माह पूर्व और अवधि महाने के लिए आवेदन 
करेगा । आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने 
पा . प्रार्थना पत्र रह कर दिया जाएगा । 


___ का . प्रा . 2221. -- - इस कार्यालय की दिनाक 21- 7- 86 की 
अधिसूचना से 6820 ( फा . म , 203 / 89 / 86 आ . क . नि .-II 
के गिलपिने में मर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि विहिन प्राधिकारी, अर्थात शानिक और औद्योगिक 
अनुसनगन विभाग नई दिल्ली , ने निम्नलिम्बित संस्था को प्रापकर नियम 
1962 के नियम 6 के माथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 
35 की उपसारा ( i) खंड (ii ) ( तीरा / एक / दो ) के पयोजनों के 
। लाए “ मंगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शतों पर प्रामुमोदन किया है :--- 
( i ) यह कि सोमायटी फाररिसर्ष आम हीमाटोलाजी एण्ड म्ला 

ट्रांसफ्यूजियन , कलकरला अपने वैनानिक अनुसंधान के लिए 
स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक सेवा रखेगा । 


( ii ) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रा । 
प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकाशित किया जाए 
भौर उसे मूचित किया आए । 


(iii ) यह कि उक्त संगम अपनी कुल माय तथा व्यय दर्शाते हुए 

अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, 
देमवारियो वर्शाने हुए तुलन पत्र की एक -एक प्रति, प्रति 
वर्ष 30 जूम तक लिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा 
इन दस्तावेजो में से प्रत्येक को एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कर बोर्ड नई दिल्ली तथा संबंधित प्रायकर प्रामुक्त को 

भेजेगा । 
( iv) यह कि उपस संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, गित 

मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोवन की 
समाप्ति से तीन माह पूर्व और भवधि बढ़ाने के लिए भाषेवन 
करेगा । पावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने 
पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया आएगा । 


संस्था 


संस्था , 
" न्यूट्रीशन सोसामटी माफ पिच्या मार्फत नेशनल इंस्टीट्यूट मांफ -.- . 

म्यूट्रीशन, जामाए उस्मानिया हैदरावाद -500007 " | 
यह अधिसूचना 1- 4-1987 से 31-3- 90 तक को प्रधि के लिए 
प्रभावी है । . 

[म . 7344 ( फा सं. 203/16,6/86- मा .म . नि .-II )] 

New Delhi, the 12th June , 1987 
$ .O . 2220. - - In continuation of this Ofice Notification No. 
6478 ( F. No. 203 / 67 / 85-ITA- II ) dated 19- 11 - 1985 it is here 
by notified for gencial information that the Institution men 
tioned below han beon approved by Department of Scientific 
and Industrial Research , Now Delhi, the Prescribed Autho 
rity for the purposey of clmuse ( ii ) of sub -section ( 1) of 
Section 35 ( Thirty five One Two ) of the Income -tax Act, 
1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under 
the category " Assoclation " subiect to the following condi 
tions : 
(i ) That the Nutrition Society of India , Hyderabad 

will maintain a separate account of the sums rec 

cived by it for scientific research , 
(ii ) That the said Association will furnish annual re 

turns of its scientific research activities to ibo Pros 
cribed Authority for every financial year in such 
forms as may be laid down and intimated to them 

for this purpose by 311 May each year. 
( 111 ) That the said Association will submit to the Pres 

cribed Authority by 30th Juno ench year a copy of 
their audited annual accounts showing their total 
income and expenditure and Balance Sheet showing 
Its assets Habilities with a copy of each of these 
docuneots lo the Central Board of Direct Taxes , 
New Delhi and the concerned Commissioner of 
Income -tax. 
That the said Association will apply to Control 
Board of Direct Taxes, Ministry of Finars 
partment of Revenue ) , New Delhi, 3 mon 
Advance hefore the oxpiry of the aprray 
ther extension Applications receive per te 
date of expiry of approval are Jlable to he rejected , 

INSTITUTION 


" सोसायटी फॉर रिसर्च प्रान होमाटोमाणी एण्ड सर ट्राममूणियन , 
75-मी , पार्क स्ट्रीट , कलकत्ता ; 700016 " । 
यह अधिसूचना 1-4-87 से 31-3-90 तक की अवधि • लए 
· प्रभावी है । 

[ में , 7342 ( फा में 203/ 21 / 87 मा . फ . -II ) ] 


S. O . 2221. ---In continuation of this Office Notification No. 
6820 ( F . No. 203 / 89 / 86-ITA-II ) duttd 21 - 7 - 86 . It is here 
by notified for general information that the Institution men 
tioned below has been approved by Department of Scientific 
and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed 
Authority for the purposes of clause (li) of sdb -voction ( 1 ) 
Section 35 ( Thirty five / ono /two) of the Income -tax Act , 
1961 read with Rule 6 of the Income -tax Rules, 1962 under 
the category " Ansociation " subject to the following condi 
tions : -- - 


(i) That the Society for Research on Haematology and 

Blond Transfusion , Calcutta will maintain a sepa 
rate account of the sume received by it for scienti 
fic research , 


Nutrition Society of India , Clo National Institute of 

Nutrition, Janal Qsmania , Hyderuhnd- 500007 . 
The Notification is effective for a period from 1- 4 - 1987 to 
31 - 3 -1990 

INo. 7344 ( E. No 203 166 86- ITA- II ] ] 


(ül That the said Association will funish annual returns 

of its scientific rerearch activties to the Presicribed 
Authority for every financial year in şuch forms as 
may be laid down and intimated 10 them for this 
purpsoe by 31st May each year. 


( iii ) That the said Association will submit to the Prescribe ! 

td Authority hy 30th Juoc cach ycat a copy of 
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thoir audited annual accounts showing their total 
income and expenditure and Balance Sheet showing 
its assets and liabilities with a copy of each of 
these documents to the Central Board of Direct 
Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner 

of Income-tax . 
(iv ) That the said Association will apply to Central 

Board of Diroct Taxes, Ministry of Finance (De 
Partment of Revenue ) , New Delhi, 3 months in 
advance before the oxpiry of the approval for fur. 
their extension Applications received after the 
date of expiry of approval are liable to be rejeated . 

INSTITUTION 


New Delhi, the 18th June, 1987 
S. O . 2222 . -..In continuation of the Office Notification No. 
6616 ( F. No . 203 / 47 / 86 - JTA- II ) dated11- 3 -86, it is hereby 
notified for general information that the Institution men 
tioned below has been approved by Departmeta of Scientific 
and Industrial Rosearch , New Delhi, the Prescribed Autho 
lity for the purposes of clause (fil ) of sub- section ( 1 ) of 
Section 35 (Thirty fivefone /thrce ) of the Income -tax Act , 
1961 read with Rule 6 of the Income- tax Rules , 1962 under 
the category "Institution " subject to the following condi 
tions . 
(1) That the National Council of Applied Economic Re 

search , New Delhi will maintain a separate account 

of the sums received by it for scientific research , 
( il) That the said Institute will furinsh annual returns 

of its scientific research activties to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms All 
may be laid down and intimated to them for 

this purpose by 31st May cach year . 
( ili) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June cach year a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and expenditure and Balance Sheet showing its 
Assets liablilities with a copy of each of these docu 
ments to the Central Board of Direct Taxes . New 
Delhi ond the concerned Commissioner of Income 


Society for Roncarch on Haematllogy and Blood Trans 

fusion , 75 - C , Parkstreet, Calcutta - 700016 . 
This Notification in effective for a period from 1-4 -87 to 
31 - 3 - 90 . 

INo. 7342 ( F . No 203 / 21 /97 -ITA-II) ] 


मई हिम्पी , 18 जम, 1987 


मायकर 


tax. 


मा . प्रा . 2222 - - स कार्यालय की दिनांक 11- 3-86 की 
अधिमूपमा सं . 6616 ( फा , सं . 203 147/ 86 मा . क . नि . - II ) 
के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्धारा अधिमूषित 
किया जाता है कि पिहित प्राधिकारी , अर्थात मामिफ और औद्यागिक 
अनुमघाम विभाग नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संम्या को प्रायफर नियम 
1962 में नियम 8 के माथ पठित पायकर अधिनियम 1961 की धारा 
35 की उपधारा (1 ) के संघ ( iii ) (पैतीस ( एक ) /तीन ) के प्रयोजनों 
के लिए " मस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तो पर अनुमोविस 
किया है -- 
( i ) यह कि नेशनल कांउसिल ऑफ एप्लाईड इकनोमिक 

रिसर्य, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं 

द्वारा प्राप्त रामियों का पृषक लेखा रखेगा । 
( ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने मानिक अनुसंधान संबंधी 

क्रियाकलापो की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे 
प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकषित 

किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 
( iii ) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल पाप तथा व्यय वर्माते 

हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंप 
स्तियां , वेनवारिमा वर्माते हुए तुलन पक्ष की एक - एक प्रति , 
प्रति वर्ष 30 जून तक विहिन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा 
तथा इन दस्तावेजो में से प्रत्येक की एक -एक प्रति केन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर बोर्ड , नई दिल्ली तथा मंबंधित पायकर प्रायक्त 

को भेजेगा । 
( iv ) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्स, वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली को प्रन मोदन की समाप्ति मे 
मीन माह पूर्व और अवधि पाने के लिए आवेदन करेगा । 
भावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 
पत्र रद्द कर दिया जाएगा । 


(iv ) That the said Institute will apiply to Central Board 

of Direct Taxes , Ministry of Finance ( Department 
of Revenue ) , New Delhi, 3 months in advance ber 
fore the expiry of the aproval for further extension , 
Applications received after the date of expiry of 
approval are liable to be rejected 

INSTITUTION 
National Council of Appiled Economic Research , Parisila 
Bhavan. 11 , Indraprastha Fstate , New Delhi- 1100002 . 

This Notification is effective for a period from 1-4 - 1987 to 
31 - 3 -1990. 

INo. 7351 ( P. No. 203 /8 / 87 -ITA-II) ] 
का प्रा . 2223 . सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद् 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहिन प्राधिकारी , प्रति बैज्ञानिक 

और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित 
संस्था को प्रायफर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठिन आयकर 
अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के बंड ( ii ) ( बैंतीस 
( एक / तीन ) के प्रयोजनों के लिए " सम्मा " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित 
शनों पर अनुमोदित किया है - - - 
(i ) यह कि महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक मस्था , पुणे , अपने वैज्ञानिक 

अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्रस्ता राशियो का पृषक लेखा 

रखेगा । 
( ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने शानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापों की वार्षिक विवरणी, पिहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
विस्लीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मार्च तक ऐसे प्ररूप 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकषित किया 
पाए और उमे सूचित किया जाए । 

या कि उक्त संस्थान अपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते हए 
पिने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां , 
देमंदारिया दर्शाते हुए मुलन पत्र की एक -एक प्रति, प्रति वर्ष 
30 भून नक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 
वस्तावेगो मे मे प्रत्येक की एक - एक पनि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 

बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबधित प्रायकर पायमत को भेजेगा । 
( iv ) यह कि उक्त संस्थान केलीय प्रत्यक्ष कर बोई, वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से 
मीन माह पूर्व और प्रबधि बढ़ाने के लिए प्रावेवन करेगा । आवेदन 


" नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाईड इकनोमिक रिसर्च पारिमिला 
भवन, 11, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट नई दिल्ली 110002 " । 

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31- 3- 1990 मक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

सं . 7351 ( फा सं 2038/ 87 था . क नि . - II ) ] 


भाग II - Me 3(it) 


भारत का राजपत्र : भगत 29, 1987 /भाद्र 7, 1909 
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- - 


- 


- 


- 


प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द । 
फर दिया जाएगा । 


सस्था 


( iii ) यह कि उक्त संगम अपनी कल माय तथा व्यय दर्शाते एह 

अपने मंपरीक्षित वार्षिक लेखो का नया धमनी परिसात्तियां , 
देनदारियो दर्शाते हुए जलन-पत्र की एक - एक प्रति, पति वर्ष 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्नग करेगा तथा इन 
दस्तावेज में से प्रत्येक की एक एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
बोर्ड, नई दिल्ली मया संबधिा मायकर प्रायक्त को मेजेगा । 


महाराष्ट्र ग्रंथोलेजक संस्थान 1133, मयाशिव पथ पुणे - 4110301 

यह अधिसूचना 11- 2- 1587 से 31- 3- 1988 तक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

मं . 7350 ( फा . स . 203 1140/ 85 -ॉ . का नि . II] 


( iv ) यह कि उपस "मगम " केन्द्रीय पया करो , पिर मनाना 

( रानन्य विभाग ) , नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से 
मीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । 
प्रावेशन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देगे होने पर प्रार्थना 
पत्र रद्द कर दिया आएगा । 


मस्था 


S. O . 223. - -Jt is hereby notified for general information 
that the Institution mentioned below has been approved by 
Dopartment of Scientific u11d Industrial Research , New Delhi, 
the Prescribe ] Authority for the purposes of clause ( iii ) of 
sub- section ( 1 ) of Section 35 ( Thirty five / onc, thieel of 
the Income- tax . Act, 1961 read with Rule 6 of the Inconie 
tax Rules, 1962 under the category Installion subject to 
the following conditions ; 
( 1 ) That the Maharashtra Granthoticjak Santha, Pune , 

will maintain a separate account of the sums re 

ceived hy it for scientific research . 
(ii ) That the said Institute will furnish annual returns 

of its cientific rescarch activties to the Prescribed 
Authority for every in .incial year in such forms as 
niay be laid down and intimated to them for this 
purpose by 31st May cach year . 


कर्नाटक स्टेट सेरीकल्बर ख्येिपमेंट इंस्टीट्यूट , थालाबट्टापुरा, बगलोर 
560062 । . 

यह अधिसूचना 27- 4- 87 से 31 - 3- 89 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

[सं . 735 3 ( फा सं . 203 /140/ 8c -प्रा . क . नि . -II ) ] 


(iii ) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority thy 30th June each year a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and cxrenditure and lance Slicet showing its 
assets , liabilities with a copy of each of these docu 
ments to the Central Board of Direct Taxes. New 
Delhi and the concerned Commissioner of Incomc 
ta.x. 


SO. 2224.- .- It is hereby notifiod for general information 
that the fastitution mentioned below has been approved by 
Donatricot of Scientific and locłustiinl Research , New Dalhi, 
tho Pic . cribed Authority for the pulposes of clause ( ii ) of 
sub-section ( 1 ) of Section 35 ( Thirty five / ome /two ) of the 
Incomic-tax Act , 1961 read with Rule 6 of the income tax 
Rules , 1962 under the category " Association " subject toile 
following conditions : --- 


( iv ) That the said Instituto will apply to Central Board 

of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department 
of Revenue ) , New Delhi, 3 months in advance he 
fore the cxpiry of the approval for further extension , 
Applications recelved after the date of expiry of 
approval aie liable to be rejected . 


( i) That the Karnataka State Serioulture Development 

Institute , Bangalore will maintain a separate AC 
count of the slimy icceived by it for scientific re - * 
search. 


INSTITUTION 


Mahaarshtra Granthottejak Sanstha , 1133 , Sadashiv Peth , 
Pune - 411030. 


(il) That the said Association will furnish annuwi re 

turns of its scientific research activity to the Pre 
scribed Authority for every financial year in such 
forms as may be laid down and intimated to them 
for this purposc by 31st May each year, 


This Notification is offective for a period frony 17- 2 - 1987 
to 31- 3 - 1988. 

[ No. 7350 ( F. No. 203 /140 / 85 -ITA-II ) ] 


( iii ) That the said Association will suret to the Pres 

cribed Authority by 30th Jline each year a copy of 
their audited annual mucounts showing their total 
income ind expenditulo and Balance Sheet showing 
its assets liabilities with a copy of each of these 
docunients to the Cenļral Buard of Direct Taxes , 
New Delli and the concerned Commissioner of 
Income- tax . 


( iv ) That the said Association will apply to Central 

Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (De 
partment of Revenue ) , New Dolly , 7 monthy in 
ndvajice before the expiry of Ure approval for fur 
their extension . Applications received after the 
date of expiry of approval are liable to bo seccted . 


का . पा . 2224 - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एसद्वारा अधिसूचित 
मिया जाना है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात वैज्ञानिक और औद्योगिक 
पनमंधान विभाग , नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम , 
1962 के नियम के साप पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 1 ) के खंड (ii ) ( पेतीस एक / दो ) के प्रयोजनों के लिए 
" संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है .--- 
( i) यह कि कर्नाटक स्टेट सेरीकल्चर ढिवरुपमेट इस्टीच्यूट, बंगलौर 

अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियो 

का पृथक लेखा रखेगा । 
( ii ) यह कि उक्त संगम अपने वैशसुनिफ अनुसंधान संबंधी क्रियाक 

कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रलप 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकषित किया 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
787 GI / 87 -- 2 , 


INSTITUTION 


Karnataka State Scriculture Development Institute, Thala 
ghattapuia , Bangalore -560062 . 


This Notification is effective for a period from 27 - 4-1987 
to 31 - 3 - 1989, 


INo. 7353 ( F. No. 203 / 140 / 86-ITA-II ) ] 


tax . 
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मा . मा . 2225 -- इस कार्यालय की दिनांक: 16- 4- 1986 की घि 

Asscts liabilities with a copy of each of these docu 

mens to the Central Board of Direct Taxes, New 
सपना म . 6665 ( का . म . 203/ 72186- मा . म . नि . - II ) के 

Delhi and the concerne Commissioner of Income 
मिनसिले में , सर्वसाधारण को जानकारी के लिए एतहाग अधिसूचित किया 
जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्यात् वैज्ञानिक भोर प्रौद्योमिक अनुसंधान 

( iv ) That the said Institute will apply to Central Boad 
विभाग , नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को मायक र नियम , 1962 के 

of Direct Taxes , Ministry of Finance ( Deparıment 

of Revenue ) , New Delhi, 3 months in advance 
नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की 

befoie the expiry of the approvul for further exten 
उपधारा ( 1) के बो (ii ) (पंतीम एक दो ) के प्रयोजनों के लिए 

sion . Applications toccived after the dite of expiry 

of approval are linblc to be rejected , 
" मंगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमादिन किया है... 

INSTITUTION 
( i ) यह कि कणामुनि फाउण्डेशम पण्डिया , मनाग पने वैज्ञानिक 

Krishnamurti Foundation India , Vasant s Vihar, 64-65, 
अनुसंधान के लिए स्वयं धारा प्राप्त गशिया पलक लेखा 

Greenways Road. Madras- 600023 , 
रखेगा । 

This Notificntion is effective for a period from 1- 4- 1987 

to 31 - 3 -1989 , 
( ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने पैमानिक प्रासंधान मबन्धी क्रिया 

[ No. 7349 ( F. No. 203 / 93 / 87 - TA- 1)] 
म.सापो की याषिक भिसरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक __ या 23 : R — कार्यालय को दिनांक 6- 6-1985 वी प्रधि 
विसीय वर्ष के संबन्ध में प्रति वर्ष 11 मई नामेप्रहर में सूचना में . 6241 ( फा म . 203/ 20/ 85 - का . नि .-II ) के मिल 
प्रस्तुत करेगा तो इस प्रयोजन के लिए अधिकाधित किया जाए मिले में , मर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिमूचित किया 
मोर उसे मूचित किया जाए । 

आता है कि बिहिन प्राधिकारी, अर्थात वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान 
(iii ) यह कि उक्त संस्थान मानी कुल प्राय नया वधर दले हा 

विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को पापकर नियम , 1962 के 
अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखो यी सबा अपनी परिपंपापा, 

नियम 6 के माथ पटिम आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 
देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पन्न की एक - य. प्रति , प्रति वर्ष 

उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) ( पेनीमा एक / दो ) के प्रयोजनों के लिए 

" कालिन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित गों पर अनुमोदिन किया है:---- 
30 जून, त धिष्ठित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 
दस्तावेजों में से प्राक की एक - एफ प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष व र 

( i) गह कि राम निरंजन झुनझनवाला कालिज, बम्पाई अपने 
नोई , मई दिल्ली तया संबन्धित आयकर चुका को मेमेगा । 

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त रानियों का 
( iv ) यह कि उन मस्यान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर भोई, वित्त मन्त्रालय 

पृथक लेखा रखेगा । 
( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली को अनुमोदन को समाप्ति से 

(ii ) यह कि न कालिज प्राने धैज्ञानिक अनुसंधान संबन्धी 
तीन माह पूर्व भोर भयधि मनाने के लिए आवेदन करेगा । 

क्रिपकलापों की वाषिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
भावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 

वित्तीय वर्ष के संबन्ध में प्रति वर्ष 31 पई तक मे प्ररूप 
पत्र रद्द कर दिया जाएगा । 

में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 
. संम्पा 

जाए और उसे मूचित किया जाए । 
" करणामसि फाउन्डेशन इण्डिया , थांत विहार, 4- 65 ग्रीनवेज 

( iii ) यह कि उक्त कालिज अपनी कुल साय नया व्यय कति हुए 
रोड, मद्रास - 6000 28. 

अपने संपरक्षित वार्षिक लेखो की तथा अपनी परिसंपत्तियां 

देवारिया यति हुए तुलन पत्र की एक- एक प्रति , प्रति वर्ष 
यह अधिसूचना 1-4- 1987 से 31- 3-1989 तक की अवधि के 

30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 
लिए प्रभावी है । 

दस्तावेजों में से प्रत्येक भी एक - एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष भर 

बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबधित मायकर आयुक्त को भेजेगा । 
[ सं . 7349 ( फा . मं 203/ 93/ 87- प्रा . का . नि . II] 

( 4 ) यह कि उक्त कालिज केन्द्रीय प्रत्यम कर बोई, विस मनालय 

( राजस्व विभाग ) , नई दिल्ली को अनुमोदन की माजि से 
मीन माह पूर्व और अवधि बताने के लिए प्रावेदन करेगा । 

मायेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर 
S . O . 2223. - In continuation of this Office Notification No. 
6665 ( F . No. 20372186-ITA. II ) dated 16 - 4 - 1986 , it is here . 

प्रार्थना पत्र रद कर दिया जाएगा । 
bry zoufied for general information that the Institution men 

संस्था 
tioned telow has been approved by Depariment of Scientific 
and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Author 

राम निरंजन झुनझुनवामा कालिज, रेस मटेगम के सामने, घाटकोपर 
rity for the purposes of clauso ( ii ) of sub - section ( 1 ) of Sec 
rion 35 ( Thirty five Ono Two ) of the Income tax Act, 1961 

( पेस्ट ), बम्बई 400086 | 
___ read with Rule 6 of the Income-tax Rules , 1962 under the 

यह अधिसूचना 1- 1-87 से 31-3-90 तक की अवधि के लिए 
category “Institution " Subject to the following conditions : - -- 

प्रभावी है । 
( i ) That the Krisbnámurty Foundation India , Madras 

[सं . 7352 ( फा . सं . 203 / 94/ 87- प्रा . म. नि II ) } 
will majntain a separate account of the sums rece . 
ived by it for scientific research , 

S . O . 2226 ,-- In continutaion of this Office Notification No , 

6244 ( F . No. 203/ 20 / 85 -ITA. II ) dated 6 - 6 - 1985. It is hercby 
(ii ) That the said . Institime will furnish anual returns 

notified for general information that the Institution men . 
of it# scientific Icsoarch activities to the Prescrjhou 

tioned below has beon approved by Department of Scientific 
Authority for every financial year in such forms as 

ond Industrial Research , New Delhi, the Prescribed Autho 
may be laid down and intimated to them for this 

rity for the purposes of clause (ii ) of sub -section ( 1 ) of 
purpose by 31st may cach year , 

Section 35 ( Thirty five Onc /TWo ) of the Income - 1as Act . 

1961 read with Rule 6 of the Income tax Rulcs, 1962 under 
( 11) That the said Instituie will submit to the Prescribed 

the category " College " subject to the following conditions : -- 
Authority by 30th Junc each year a copy of their 

(i) That the Ramniranjan Jhunjhunwala Collere , Bom 
aydited annual accounts showing their total income 

hay will maintain a separate account of the sun 
and expendithre ad Balance Sheet showing its 

received by it for scientific research , 
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( ii ) That the said College will furnish antal returny 

5 . 0 . 2227.. . -In continuation of this office Notification No . 
of ito scientific rescuch activities to the Prescribed __ . 6427 ( F , No. 203 / 4185 . 1TA-II ) dutod 19. 9 . 85. It is hereby 
Authority for every financial year in such forma a3 notified for general information that the Institution non 
may be laid down and intimated to them for this tione:t below has beon anproved lry Department of Scientific 
purpose by 31st may each year 

and industrial Research , New Delhi , the Piescribed Authority 
( iii) That the saict College will submit lo the Prescribed 

for the purposes of clause (ii ) of sub - section ( 1 ) of Section 
Avikority by 30tb June each ycar a copy of their 

35 ( Thirty five OneIwo ) of the Income -tax Act , 1961 Tend 
audited annual accounts showing their total incomo 

with Rule 6 of the Income -tax Rules , 1962 under the cate 
and expendituicaud Balance 

gory " Association " subject to the following conditions : - -- 

Shcet showing its , 
Asgets Liabilities with a copy of each of these docil 
ments to the Central Board of Direct Taics, Neu 

(i) That the Baudia Holy Family Medical Research 
Delhi and the corfcerned Commissioner of Incone 

Suciety , Bombay will maintain separate account 

of the suns received by it for scientific research , 
tax. . 
( iv ) That the said College will apply to Central Board 

(ii) That the said Association will furnish annual returns 
of Direct Taxes , Ministry of Finance (Departmont 

of its scientific research activities to the Prescribed 
of Revenue ) , New Delhi , 3 months in advance 

Authority for every financial year in such torne Hs 
before the expiry of the approval for further cxten 

my be laid down and intimated to them for this 
sion. Applications received alter the date of cxpiry 

purpose by 31st may each year 
of approval aro liable to be rejected . 
INSTITUTION 

(iii ) That the said Association will submit to the Prescribed 

Authority by 30th Juno each year a copy of their 
Ramniranjan Thunjhunwala College , App . Railway Sta 

audited annual accounts showing their total income 
tion, Ghatkopar ( West ), Bombry. 400 086 . 

and expenditurc and Balance Sheet showing its 

assets , labilitics with a copy of each of these docu 
This Notification is effective for a period from 1-4 ,1987 

menty to tlo Central Board of Direct Taxes, Now 
to 31 - 3 -1990. 

Delhi and the concerned Commissioner of Incomc 
[ No, 7352 ( F. No. 203/94187 -ITA- II) ] 

1ax . 
का . प्रा . 2227. 7- इस कार्यालय की दिनांक 19- 9-85 की मधि 

(iv ) That the Bald Association will apply to Central Board 

of Direct Taxos, Ministry of Finance ( Department 
सूचना में 6427 ( फा . स . 203/ 41/ 85 - प्रा . क . नि .-- II ) के मिलमिले 

of Reventle ) , New Delhi , 3 months in advance 
से , गर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया आसा 

hefore the expiry of the approval for further , exten 
है कि विहित प्राधिकारी , अर्यात् वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान 

sion . Applications received after the date of expiry 

of approval are liable to be rejected , 
निभाग, नई दिल्ली , ने निम्नलिखिम संस्था को प्रायकर नियम , 1962 

INSTITUTION 
के नियम 6 के साथ पठित मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 
को उपधारा ( 1 ) के खड ( ii ) (पेंनीस एक / दो ) के प्रयोजनों के लिए 

The Bandra Holy Family Medical Research Society, St. 

Andrew Road. Bandra, Bombay -400050 . 
" संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है ... 

This Notification 19 effectivo foi a period from 1-4- 1987 10 

31 - 3 -1988. 
(i ) यह कि द बाम्दा होली फेमिली मेडिकल रिसर्च सोसायटी , 
बम्बई अपने पेज्ञानिक अनुसधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त 

[ No. 7354 ( F. No. 20315187 -ITA-II ) ] 
राशियो का पृथक लेखा रखेगा । 

नई दिल्ली, 22 जून, 1987 . 
( ii ) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसबाम संबन्धी क्रिया 
झालापो की वार्षिक विवरणी, विष्ठित प्राधिकारी को प्रत्येक 

का . पा . 2229. ---इस कार्यालय की दिनांक 7- 5-85 की प्रधिसूचना 
वित्तीय वर्ष के संबन्ध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप स . 6212 ( फा . स . 203/ 72/ 85--- मा . का . नि II ) के सिलसिले में , 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोशन के लिए अधिकाषित किया सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एमद्वारा अधिसूचित किया जाता है 
जाए और उसे सूचित किया जाए । 

कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग , 

नई दिल्ली ने निम्नलिखित मंस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 
(iii ) यह कि उक्त संगम अपनी कुल माय तथा म्पय दर्शाते हुए 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा 

अपने संपरीक्षिप्त वार्षिक लेखों की तया पारनी परिसंपत्तियां , ( 1 ) के खंड ( iii ) ( पतीसप तीन ) के प्रयोजनों के लिए “ संस्था " प्रवर्ग 
देनदारियां दर्शाते हुए तुलन -पव को एक -एक प्रति , प्रति वर्ष के अधीन निम्नलिखित शो पर अनुमोदित किया है, अर्थात् - - 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 
यस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 

( i ) यह कि मालन्या डान्स रिसर्च सेंटर, बम्बई अपने वैज्ञानिक 
योर्ड नई दिल्ली तथा संबन्धित मायकर आयुक्त को भेजेगा । 

___ अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राणियों का पृषक लेखा 

रखेगा । 
( iu ) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से 

(ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबन्धी क्रिया 

कन. पों को वापिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
सीन माह पूर्व और अवधि बनाने के लिए आवेदन करेगा । 

वित्तीय वर्ष के संबध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रता 
प्रावेदन प्रस्मुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर 

में प्रस्तुम करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकाषित किया 
प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा । 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
संस्था 

( iii ) यह कि उक्त संस्थान अननी कुल माय तया व्यय वति हप 
व बाम्दा होली फैमिनी मेडिकल रिसर्च सीमा यटी सेट एयू रोड, 

पपने संपरीक्षित वार्षिक लेखो की तथा अपनी परिसंपत्तियां, 
बान्द्रा, बम्बई-- 100050 . 

देनदारियां दर्शाते हुग तुलन-पत्र की एक - एक प्रति , प्रति वर्षे 

30 जन नक विहिन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा या 
यह अधिसूचना 1-4- 87 से 31- 3-88 तक को प्रवधि के लिए 

इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एक प्रति फेन्द्रीय प्रत्यक्ष 
प्रभावी है । 

कर बोर्ड , नई दिल्ली तथा संबन्धित प्रायमर पासुस्त हो 
[म . 735-4 ( फा .सं . 203/5/87 - प्रा .क. नि . II)] 

मेजेगा । 
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( 4 ) मह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय ( 1 ) के खंड (iii ) पेतोस ( ए ) तीन ) के प्रयोजनों के " मस्था " प्रवर्ग 

( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से के अधीन निम्नलिखित शों पर अनुमोदित किया है:-. 
सीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए मायेदन करेगा । 

( i) यह कि इण्टरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीयूट इण्डिया , नई दिल्ली 
मावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थमा 

अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियो . 
पर एष कर किया जाएगा । 

का पृथक लेखा रखेगा । 
संस्था 

( ii ) यह कि उक्त संस्थान अगने वैज्ञानिक अनुसंधान संबन्धी क्रिया 
"नालन्वा स रिसर्म सेन्टर, प्लाट नं . ए - 7/ 1, एम . एस . रोग नं . 

फलापों की वापिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
10, जे . वी . पी . प्रो . स्कीम, विले पार्ले ( वैस्ट ) , 

वित्तीय वर्ष के संबन्ध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप 
बम्बई:-- 400049 " 

में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकाथिस किया 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1989 तक की अवधि 
के लिए प्रभावी है । 

( iii ) यह कि उक्त संस्थान अपनो मुल माय तथा व्यय वर्शाते हुए 

अपने मंपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियो , 
__ [ सं० 7361 ( फा . स . 203 / 74/ 87- t . का . मि . II ] 

देनवारियां दर्शाते हुए तुलन- पन्न को एक -एक प्रसि , प्रति वर्ष 
New Delhi, the 22nd June , 1987 

30 जून तक घिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 

दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
S . O . 2228 . - In continuation of this Office Notification No . 
: 12 ( F. No. 203 72 85 - ITA, II ) daled 7 - 5 -85, it is hereby 

बोर्ड, नई दिल्ली तथा मबन्धित प्रायकर मायुक्त को भेजेगा । 
stified for general information that the nstitution inentioned 
slow has been approved by Department of Scientific and 

( iv ) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , विस मंत्रालय 
Idustrial Research , New Delhi, the Prescribed Authority 
or the purposes of clause (iii ) of sub- Hection ( 1 ) of Sec 

राजस्य विभाग, नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से सोन 
on 35 ( Thirty five / One Three ) of the Income -tax Act , 1961 
ad with Rule 6 of the Incoinc- tax Ruler, 1962 under tho 

माह पूर्व और प्रवधि के बहाने लिए आवेदन करेगा । भावेदन 
tegory "Institution " subject to the following conditions : 

प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्न 
( i) That the Nalanda Dance Research Centre , Bumbay 

रद्द कर दिया जाएगा । 
will maintain a separate account of the sumns rece . 
ived by it far scientific research . 

संस्था । 
( ii) That the said Institutc will furnish annual returns 

इण्टरनेशनल मैने ममेंट इस्टीण्यूट इण्डिया , 9- ए, फेल्प्स बिल्डिंग , 
of its scientific research activities to the Prescribed 

कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001. 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 

यह मधिसूचना 1- 4-1987 से 31-3-1990 तक की अवधि के 
purpose by 31st May each year . 

लिए प्रभावी है । 
(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed 

. [सं . 7362 ( फा .सं . 203 /55/87- प्रा . क . मि . II) 
Authority by 30th June each year a copy of their 
audited andual accounts showing their total income 
and expenditure and Balance Sheet showing its 
asscts , liabilities with a copy of each of these docu 

S .O . 2229 . . In coninuation of this Offico Notifidation No . 
ments to the Central Board of Direct Taxes, New 

6402 ( F. No . 203/ 2165 -ITA. II ) dated 3 - 9 - 1985 , it is hereby 
Delhi and the concerned Commissioner of Income 

notified for general information that the Sostitution mon 

tioned below has been approved by Department of Scientific 
tax. 

and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Author 
( iv ) That the said Institute will apply to Central Board 

rity for the purposes of clause ( ui ) of sub -section ( 1 ) of 
of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department 

Section 35 ( Thirty five /One / Three ) of the Income- tax Act, 
of Revenue ) , New Delhi, 3 months in advance 

1961 read with Rule 6 of the Incomc-tax Rules , 1962 under 
before the expiry of the approval for further exton 

the category " Institution " subject to the following condi 
gion . Applications received after the date of expiry 

tions : -- 
of approval aro liable to be rejected . 

(i ) That the International Management Institute India , 

New Delhi will maintain a separate account of the 
INSTITUTION 

sumg received by it for sclontific research . 
Nalanda Dance Research Centre , Plot No. A - 711, N . S . 

( ii ) That the said Institute will furnish annual returns 
Road , No. 10 , J. V . P . D . Scheme, Vile Parle (West ) 

of ite scientific research activities to the Proscribed 
Bombay - 400049 . 

Authority for every financial year in such forms as 
This Notification is effective for a period from 

may be laid down and intimated to them for this 

1. 4 - 1987 
:031 - 3 - 1989. 

purpose by 31st May each year . 
[ No . 7361 ( F. No , 203 / 74/87-ITA-II ) ] 

( iii ) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th Juno each year a copy of their 
audited annual accounts showing their tota locomo 
and expenditure and Balance Sheet showing its 
assets , liabilitics with a copy of each of these docu 

ments to the Central Board of Direct Taxes , New 
का . पा , 2229. -- इस कार्यालय को दिनांक 3- 9-85 की अधिसूचना 

Delhi and the concerned Cornissioner of Income 

tax . 
सं , 6402 ( फा . सं . 203/ 2/ 85- प्रा . क . नि .--II ) के सिलसिले में , 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्राधिसूचित किया जाता है 

fly ) That the said Institute will apply to Central Board 
कि विहित प्राधिकारी, प्रर्थात् वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग , 

of Direct Taxes, Ministry of Finance Department 

of Revenue ) , New Delhi, 3 months in advance 
नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम , 1962 के नियम 

before the expiry of the approval for further exten 
6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा 

sion , Applications received after the date of expliy 
of Annraval ATA llable to ho raiactant 
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INSTITUTION 

( iii) hat the said A $ tiation will suborit to the Pres 

cribed Authority by 30th Junc each year a copy of 
International Management Institute India , 9 . A , Phelps 

their audited annual Ccounts showing their total 
Building, Connaught Circus , New Delhi - 110001 . 

incomo and expenditure and Balance Shoet showing 

its aggets liabilities with a copy of each of these 
This Notification is effective for a period from 1 - 4- 1987 

documents to the Central Board of Direct Taxes, 
to 31 - 3 -1990. 

Now Delhi and the concerned Commissioner of 

Income- tax. 
[ No. 7352 ( F. No. 203155187-ITA-JJ) ] 

( ly ) That the said Association will apply to Contial 
का . मा . 2230.---- सर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा 

Board of Direct Taxes, Ministry of Finance ( De 

paitmont of Revenue ), New Delhi, 3 months in 
भधिसूचित किया जाना है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैमानिक मौर 

advance before the cxpiry of the approval for fui 
प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली , मे निम्नलिखित संस्था को आयकर 

ther extension , Applications received after the 
नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठिस मायकर अधिनियम 1961 की 

Cate of expiry of approval are liable to be rejected . 
धारा 35 की उपधारा (i ) के खंड ( ii ) ( पतीम/ एक/ दो ) के प्रयोजनों के 

INSTITUTION 
निए " संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिग्नित शतों पर अनुमोदित किया 

Foundation for Coil Winding Technology and Rosearch 

Plot No. C - 5-12 ( 19 ) Bhosari Industrial Arca , Be 

• hind Post Office Pune -411026 . 
( 1 ) यह कि फाउण्डेशन फॉर कॉइल पाइनिंग टेक्नोलोजी एण्ड Thi, Notification is effective for a period from 8 -6 - 87 to 

31 - 3 - 89 . 
रिसर्च, पुषे प्रपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त 

[ No. 7359 ( F. No. 203 /91 /87-ITA-II) ] 
राशियो का पुरक लेखा रखेगा । । 

नई दिल्ली, 22 जून 1987 
( 2 ) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

आयकर 
कलापों की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में 

का . प्रा . 2231. - इस कार्यालय की दिनांक 31 - 3-84 
प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए की अधिसूचना में . 5735 ( फा . से . 203 / 70/ 84 मा . का . नि . - II ) 
और उसे सूचित किया जाए । 

के मिलसिले मे , मर्यमधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित 

किया जाता है कि विहिन प्राधिकारी, मति वैज्ञानिक और औद्योगिक 
( 3 ) यह कि उक्त संगम अपनी मुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अनुसंधान विभाग, मई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 

अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तिया , 1962 के नियम 6 के साथ प टस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 
देनवारियां दर्शाते हुए तुलन-पन्न को एक -एमा प्रति, प्रति वर्ष की उपधारा (i ) के खंड ( ii ) (पंतीस / एक / दो ) के प्रयोजनों के लिए 
30 भून सक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शनों पर अनुमोदित किया है : -- 
दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक -एक प्रति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
बोर्ड नई दिल्ली तथा संबंधित मायकर आयुक्त को भेजेगा । 

( i ) यह कि नेशनल इंस्टीच्युट आफ इम्युनोलोजी, नई दिल्ली अपने 

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा राशियो का पृय क लेखा 
( 4 ) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 

रखेगा । 
( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से 
तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए प्रावेदन करेगा । 

( ii ) यह कि उम्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुगंधान संबंधी किरा 
पावेपन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 

कलापो की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
पन रद्द कर दिया जाएगा । 

वित्तीय वर्ष के सबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रका 

में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकायत किया 
संस्था 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
" फाउण्डेशन फार मोइल बाडग टेक्नोलॉजी एण्तु रिसर्च, 
प्लॉट, मं . सी - 5-12( 19 ) भोमारी इण्डस्ट्रीज एरिया, पोस्ट 

( iii ) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल प्राय तथा व्यय वर्गाते हुए 

अपने संपगैक्षित वार्षिक लेखों की तथा मपनी परिसंपलिया , 
मॉफिस के पीछे, पुणे " 

देनदारियां दर्शाते हुए नुमन पन्न की एक एक प्रति, प्रति वर्ष 
यह अधिसूचना 8- 6-87 से 31- 3- 89 तक की अवधि के लिए 

30 जून तक विहिन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तया इन 
प्रभावी है । 

दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
[ सं . 7359 ( फा . से . 203/ 91/ 87-4 . क . नि . II )] 

बोर्ड, मई दिल्ली तथा संबंधित प्रायकर प्राय क्त को भेजेगा । 
s. o. 2230. - It is hereby notified for general information 

( iv ) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई, विस मन्त्रालय 
that the Institution mentioned below has been approved by 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोयन की समाप्ति से 
Department of Scientific & Industrial Research , New Delhi, 
the Prescribed Authority for the purposes of clause ( ii ) of 

तीन माह पूर्व और अवधि बनाने के लिए आवेदन करेगा । 
sub- section ( 1 ) of Section 35 ( Thirty five/ Ouetwo ) of the 

आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 
Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income- tax 
Rules , 1962 under the category " Association " subject to 

पत्र रद कर दिया जाएगा । 
the following conditions : 

__ संस्था 
(i) That the Foundation for Coil Winding Technology 
and Research , Pune will maintain separate ac 

" नेपानस इंस्टीच्यूट माफ इम्युनोलोजी , जे , एन . मू . कैम्पस, शहीव 
count of the suns received by it for scientific 
fesearch , 

जोत सिंह मार्ग, नई दिल्ली 110067. " 
That the said Association will furnish annual re 

यह अधिसूचना 14- 9- 1986 से 31 - 3- 1989 नक की अवधि के लिए 
( ii ) 
turns of its scientific research activities to the Pre 

प्रभावी है । 
cribed Authority for every financial year in such 
forms as may be laid down and intimatod to them 

[ से . 7357 ( फा , मं 203 / 49 / 87- पा . क . नि . - II ) ] 
for this purpose by 31st May each ycal . 
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SO. 2231 . -- In continuation of this office Notification No . 

से तीन माह पूर्व पीर अवधि मताने के लिए आवेदन करना । 
5735 ( F, No . 203 / 70 / 84- ITA II) dated 31- 3 - 84 , it is hereby 
notifled for general information that the Institution mentioned 

आवेदन प्रस्तुत करने में किपो प्रकार की देर होने पर प्रार्थना 
below has been approved by Department of Scientific 

पर रद्द कर दिया जाएगा । 
Industrial Research , New Delhi , the Prescribed Authority for 
the purposes of clause ( ti ) of sub -section ( 1 ) of Section 35 

संस्था 
( Thrty five / One / Two ) of the Income - tax Act , 1961 read with 
Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category 

"पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसोगिएशन , 1008, नई दिल्ली 
"Institution " subject to the following conditions : 
( i) That the National Institute of Immunology , News 

हाउस , 27, मारा सम्मा रोड, नई दिल्ली - - 110001 " 
Delhi will maintain a separate account of the sums 

यह अधिसूचना 1- 4-1987 से 31 -3-1990 ता की अवधि के 
received by it for scientiſc research . 

लिए प्रभावी है । 
(11) That the said Institute will furnish #nyal returns 
of its scientific research activities to the Prescribed 

[म . 7356 ( फा . सं . 203/297/ 36- प्रा . क . नि . -1 )] 
Authority for every financial year in such forms 
as may be laid down and intimated to them for S. O . 2232. -- Iu continuation of this Office Notification No . 
this purpose by 31st May cach year . 

6499 ( F . No . 203 / 153 / 85- ITA II ) dated 19- 11- 85 , it is hereby 
( ii) That the said Institute will furnish innual returns 

notitiod for general information that the Institution mentioned 
Authority by 301h Jung each year a copy of their 

below lias becs approved by Department of Scientitic & 
audited annual accounts showing tlicir total income 

Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for 
and expenditure and Balançc Sheet showing its assets 

the purposes of clause (ii) of sub- section ( 1 ) of Section 35 
liabilities with a copy of cach of these documents 

( Thirty five /One / Two ) of the Inconie -tax Act, 1961 tead with 
to the Central Board of Direct Taxes. New Delli 

Rule 6 of the Income- tax Rules, 1962 under the category 
And the concerned Commissioner of Income tax 

"Institution " subject to the following conditions : 
( iv ) That the said Institute will apply to Cential Board 
of Direct Taxes , Ministry of Finance ( Department 

(i ) That the Petroleum Conservation Research Assoch 
of Revenue ), Now Delhi, 3 months in advance befote 

lion , New Delhi, will maintain a separate account 
the expiry of the approval for further extension . 

of the suvis received by it for scientific research . 
Applications received after the date of expiry of 

( ii) That the said Institute will furnish annual returns 
approval are liable to he rejected , 

of its scientific research activities to the Presciibed 
INSTITUTION 

Authority for cvery Anancial year in such forms as 
National Institute of Immunology . INU Campus, Shahid 

Diay be laid down and intimated 10 them for this 
Ject Singh Marg , New Delhi- 110067 , 

purpose by 31st May each year . 
This Notification is effective for a period from 

( iii ) That the said Institute will subniit to the Prescribed 

14 . 9 . 1986 
__ to 31 - 3 -1989 . 

Authority by 30th June each year a copy of their 

Audited annual accounts showing their total inconic 
INo. 7357 ( F. No. 203 / 49187-ITA.JI) ] 

and expenditure and Balance Sheet showing its assetto 
liabllities with a copy of each of these documents 
to the Central Board of Diroct Taxca , New Delhi and 

the concerned Coinmissjoner of Lucome- tax . 
पा , प्रा . 2232:-- इस कार्यालय की दिनांक . 19-11-1986 

( iv ) That the said Institute will apply to Central Boud 
को अधिसूचना म . 6499 ( फा . सं . 203/ 153/ 85--- प्रा . क . 

of Direct Taxes , Ministry of Finance (Deparinent of 
नि .. - II ) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 

Revenue ) , New Delhi, 3 months in advance before 

the expiry of the approval for further extension . 
एतद्वारा मधि सूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् 

Applications received aftor the date of expiry of 

rrrrrint orr liable to be rejected, 
वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित 
संस्था को प्रायकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ परित आयकर 

INSTITUTION 
अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा ( i ) के खण्ड ( ii ) 

Petroleuni Conservation Research Association, 1008 , 
( पतीम / एक / दो ) के प्रयोजनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन 

__ New Delhi House , 27 , Bara Khamba Road, New 

Delhi- 110001 , 
निम्नलिखित शसों पर अनुमोदित किया है : 

. This Notification is effective for a period from 1 . 4-1987 
( 1 ) यह कि पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एमौसिएशन, नई दिल्ली 

to 31- 3 -1990. 
अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों 

[ No. 7356 ( F. No. 203 / 297/ 86 -ITA-IID ] 
का पृथक लेखा रखेगा । 
( 2 ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैमानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

का . प्रा . 2233.-.- इस कार्यालय की विांक 15- 11- 84 की 
कलापों की वार्षिक वियरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 

अधिसूचना सं . 6036 ( फा . सं . 203/ 21/ 84 -- प्रा . क . नि . 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई सक ऐसे प्रसा - -- II ) के सिलसिले में सर्वमाघारग की जानकारी के लिए एसद्वारा 
में प्रस्तुत करेगा जो इम प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 

अखिचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् मानिक और 
जाए और उसे सूचित किया जाए । 

मोद्योगिक अनुसंधान विभाग , नई दिल्ली ; मे निम्नलिखित मंस्था को प्राप 

कर नियम 1962 के नियन 6 के साथ पठिा प्रायकर पधिनियम , 
( 3 ) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल प्राय सया ध्यय दर्शाते 

1961 की धारा 35 की उपधारा (i ) के प्रड (ii ) ( पैतम/ एक 
हए अपने संपरीक्षिप्त बार्षिक लेखों की तवा अपनी परिप 

दो ) के प्रयोजनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखिा पागों 
त्तियां, धेनवारियो दशति हुए तुलन - पन्न की एक -एक प्रति , 

पर अनुमोदित किया है :- - 
प्रति वर्ष 30 जून, ना विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा 
तया इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एक प्रति केन्द्रीय 

( 1 ) यह कि एसोमिएटिड एग्रीकल्चरल डिवलेपमेट फाउण्डेशन , 
प्रत्यक्ष कर मोई , नई दिल्ली तथा संबंधिस प्रायकर आयुक्त 

नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं मारा प्राप्त 
को भेजेगा । 

राणियों का पृषक लेना रोगा । 
( 4 ) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 

( 2 ) यह कि उस संस्थान अपने शारिक अनुमधान गयो क्रिया 
( राजस्त्र विभाग ) , नई दिल्ली को अनुमोदन को ममाप्ति 

मलापों की वाषिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 


[भाग II. - 93 3( iii) भारत का रामपन्न - अगस्त 29, 1487/ भार 7, 109 
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विसीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 11 मई तक ऐसे प्रमा कर निगम 1962 के नियम 6 के साथ पटिम भापकर अधिनियम 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोगन के लिए अधिकायिन किया 1961 की धारा 35 की उपधारा ( i ) के खंड ( ii ) ( ती गएका 
जाए और उसे सूषित किया जाए । 

वो ) के प्रयोजनो के लिए " सम्मा " पवर्ग के अर्धन निम्नलिगिन गों 
( 3 ) यह कि उन मरवान अपनी फल प्राय नमा व्यय दर्शाते हुए 

पर अनुमोदिरा किया है - -- 
अपने संपरीक्षित वार्षिक मेधों की तथा अपना परिसंपत्तियों , 

( 1 ) यत्र कि द . कर्नाटक सर थेगा । ग्मिर्च पाट , 
देनवारियां दर्शाने हुए तु वन-पत्र की एक -एक प्रति प्रति वर्ष 

कार्नाटक अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त 
30 जन नक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुन करेगा तथा इन 

राणियों का पृथक खेमा समेगा । 
परतावेजी में से प्रत्येक की एक -एक प्रत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर . 

( 2 ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक प्रासंधान मंत्री क्रिया 
बोई मई दिल्ली सया सचिन आयकर मायुक्त को भेजेगा । 

कालापों की वार्षिक विवरण , विस्ति प्राधिकारी को प्रत्येक 
( 1 ) मह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मोई, वित मंत्रालय 

पित य वर्ष के संप में प्रति वर्ग 30 भई मात्र ऐसे प्रण 
( राजस्व विभाग ) , नई दिल्ली को अनुमोदन की ममाप्ति 

मे प्रस्तुत करेगा जो एम प्रयोगा के लिए प्रतिदिन किया 
से न माह पूर्व और शधि बहाने पे लिए भायेइन करेगा । 

जाए और उस सूचित किया जाए । 
मावेदन प्रस्तुत करने में किन प्रहार की दे , हो । पर प्रापना 

( 3 ) यह कि उफत संम्धान अपनी कुल धाय संथा रुपय दास 
पत्र रद कर दिए जाएगा । 

हुए अपने संपति यापिफ लेखो को ना अपनः परिमा 
संस्था 

नियां, देसवारियां दर्शात दुप तुलन -पत्र र एक - एक प्रति , 
" एसोमिएटिड एप्रकल्चरल रिले नगमेंट पाउण्डेशन, 12, कम्युनिटी 

प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राविकाने का प्रस्तुत करेगा 
नटर, ईस्ट माफ कैलाश , नई दिल्ली ---110065, " 

नया ५न पन्नावेज़ो में में प्रत्येक की एक -एक प्रति केन्द्रीय 

प्रन्यमक -कर बोट, नई दिल्ली तरी संबंधित प्रायकर अायुक्त 
यह अधिसूचना 1- 1-1987 से 31 - 3 - 1989 तक का अवधि ने 

को भेजेगा । 
लिए प्रभायी है । 

( 4 ) यद् कि उक्न सम्यान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, विस मंत्रालय , 
[सं . 7358 ( फा . सं . 203/ 31/97-- प्रा . क . नि . - - 11)] 

( राजम्य विभाग ), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति 
S . O . 2233...--In continuation of this office Notification No . 

से न भाह पूर्व और मनधि बढ़ाने के लिए प्रावेदन करेगा 
6036 ( F . No . 203 / 2 /84-ITA II) dated 15 - 11 - 84 . it is hereby 

आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 
Doittied for general information that the Institution mentioned 
holow has been approved by Department of Scientific & 

पक्ष रद कर दिया जाएगा । 
Isutustual Research , New Delhi, the Prescribed Authority for 
the purposes of clause (il ) of sub- section ( 1 ) of Section 35 

मस्या 
✓ Thirty fivc /One / Two ) of the Income-tax Act, 1961 read with 
Kulc 6 of the Income-tax Rules , 1962 under the category 

"व कर्नाटक कैमर थेरापी एण्ड रिसर्च पट च्यूट, नावामयर , बर्न , 
"Institution " subject to the following conditions : ---- 

कर्नाटक --- 580025 " . 
( i) That the Associated Agricultural Development Foun 
dation , New De!hi will maintain a separate account 

यह अधिपूनना 1-1- 1947 से 31- 3-1999 ना की यधि के 
of thc sums received by it lor scientific reseurch . लिए प्रभावी है । 
( il) That the said Institute will furnish annual returns 

[ मं . 7360 ( फा . 203/ 75/ 07 - - या क . जि . - -II ) 
of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms 
as may be laid down and intimated to them for this 

S . O . 2234 .. In continuation of this Office Notification No . 
purpose by 31st May cach year . . 

6530 ( F. No . 203 /115 / 85- ITA II ) dated 13-12- 85, It is hereby 

Dotified for general information that the Institution mentioned 
(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed below hus been approved by Department of Scientific & 

Authority hy 30th June cach year a copy of their Industrial Research , New Delhi, the Prescribed Authority for 
Audited annual accounts showing their total incomo the purposcs of clause ( ii ) of sub - section ( 1 ) of Section 35 
And expenditure and Balance Shect showing its assets ( rhitty five / One / rwo ) of the Income -tax Act, 1961 red with 
liabilities with a copy of each of these documents Rule 6 of the Income -tax Rules , 1962 under the category 
to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and " Institution " subject to the following conditions : --- 
the concerned Commissioner of Income-tar , 

(i) That the Karnataka Cancer Therapy And Research 
( iv ) That the said Institute will apply to Central Board 

fnstitute , Karnataka, will maintain a separate 
of Direct Taxos , Ministry of Finance ( Department 

account of the suns received by it for scientific 
of Revenvo ) , New Delhi, 3 months in advance be 

research . 
fore the expiry of the approval for further extension . 
Anplications received after the date of expiry of 

( ii ) That the said Institute will furnish annual returns 
approval are liable to be rejected . 

of its scientific research activitios to the Prescribed 

Authority , for every financiul year in sich forms 
INSTITUTION 

os may be laid dowii and intimated to thcin for this 
Associated Agricultural Development Foundation , 

purpose by 31st May cach year. 

13 , 
Community Centre, East of Kailash, New 

That the said Institute will submit to the Prescribed 
Delhi - 110065. 

Authority by 30th June each year a copy of their 
This Notification is effective for a period from 1- 4- 1987 

audited annual accounts showing their total income 
to 31- 3 -1989 . 

and expenditure and Balance Sheel showing its 

assets liabilities with a copy of each of these docu 
[ No. 7358 (F. No . 203 / 31 / 87 -ITA-TT )] 

ments to the Central Board of Direct Taxes, New 

Delhi and thc concerned Commissioner of Income 
का . प्रा . 2234 - --इम कार्यालय की दिनांक 13-12-85 की 

1ar. 
पधिसूचना सं . 6530 ( फा . सं . 203/ 115} 85-~- प्रा . क . नि . - - II) 

( iv ) That the said Institute will apply to Central Board 
पे सिलसिले में , मर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा 

of Direct Taxes, Ministry of Finance ( Department 

of Revenue ) , New Delhi, 3 months in advance be 
अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक पोर 

fore the expiry of the approval for further extension. 
प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग, मई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को पाय 

Anplications receive after the date of expiry of 
arrroval are liable to he rejected . 
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INSTITUTION 

(iil ) That the said " Association " will submit to the Pies 

cribed Authority by 30th June cach year a copy of 
The Karnataka Cancei Therapy And Research Institute , 

their audited annual accounis showing their total in 
___ Navanagal , Hubli , Karnataka-580025. 

come and expenditure and Balance Sheet showing its 
This Notification is effective for a period fiom 1 -1- 1937 

assets liabilities with a copy of each of these docu 
to 31 - 3 - 1989. 

ments to the Central Board of Direct Taxes, New 

Delhi and the concerned Commissioner of Inconc 
INo. 7360 ( F. No. 203 / 75 /87-ITA- 17 )] 

tax . 

( iv ) That the said " Association " will apply to Central 
मई दिल्ली , 26 जून, 1987 

Board of Direct Taxes , Ministry of Finance (Depart 

iment of Revento), New Delhi, 3 months in advance 
का . आ . 2235 - हम कार्यालय की दिनांक को अधिसूचमा से 6.111 

before the expiry of the approval for further exten 
फा सं 203/105/ 85- आ के नि - II ) के सिलसिले में , मर्य 

slon . Applications received after the date of expiry of 

approval are liable to be rejected . 
माधारण की जानकारी के लिए एलब द्वारा अधिमूचित किया जाना है 
कि विहित प्राधिकारी अर्थात वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान 

INSTITUTION 
विभाग , नई दिल्ली , में निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 Vision Research Foundation , 18 College Road , Madias. 
के नियम 6 के साथ पठिन आकर अधिनियम 1961 की धारा 35 

This Notification is effective for a period from 1st April , 
की उपधारा (i ) के बर (ii ) (पनीस/ एक / दो ) के प्रयोजनों के लिए . 1987 to 31st March , 1988 . 
" संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित मतों पर अनुमोदित किया है : 

[ No. 7370 ( F. No. 203 /12 /87-ITA -II) ] 
( 1 ) यह कि विमन रिसर्च फाउन्से मन, मद्रास अपने वैज्ञानिक 

अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा 
रखेगा । 

नई दिल्ली, 29 जून, 1987 
( 2) यह कि उन मंगत आने वैतानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

___ फा . आ . 2238 - - इस कार्यालय की दिनांक 17- 6-86 की अधिसूचना सं . 
क तापों को प्राधिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 

6758 ( फा . सं . 203/ 84/ 86 मा . क . नि .- II ) के सिलसिले में , सर्व 
विनीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रस्प 

मांधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित 
में प्रस्तुत करेगा जी हम प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 

प्राधिकारी , अर्थात वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली , 
जाए और उमे मूधित किया आपन 

ने निम्नलिखित मंस्था को प्रायकर नियम 1982 के नियम G के साथ 
( 3 ) यह कि उस "सTR " अपनी कुष आय तथा व्यय दर्शाते पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) 

. आने संपरीक्षिा वाधिक लेनों की तया अपनी परिसंपत्तियां, ( 1 ) के खंड ( 2 ) ( पैतीम एक / दो ) के प्रयोजनों के लिए " संगम " प्रवर्ग 
देनदारिया दर्शाते हुए तुलन - पत्र की एक -एक प्रति , प्रति के अधीन निम्नलिखित शो पर अनुमोदित किया है : - - 
वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा 

( 1 ) यह कि सेंटर फार प्रर्थ भाईस स्टील त्रिवेन्द्रम अपने शानिक 
इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक - एक प्रनि, केन्द्रीय प्रत्यक्ष 

मन संधान के लिए स्वंय द्वारा प्राप्त राधियों का पथक लेखा 
कर बोई नई दिनी नया सबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा । 

रखेगा । 
( 4 ) यह कि उयन संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , वित्त मंत्रालय 

( 2 ) मह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी किया 
( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली, को अनुमोदन को मनाप्ति 
से तीन माह पूर्व और अवधि बढाने के लिए आवेदन करेगा । 

कलापों की वार्षिक वितरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 

विसीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप 
आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर 

में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 
प्रार्थना - पन्न रद्द करदिया जाएगा । 

जाए और उसे सूपित किया जाए । 
संस्था 

( 3 ) यह कि उक्त संगम अपनी कुल माय तथा व्यय दर्शाते हुए 
"प्रिजन रिमर्च फाउण्डेशन , 18 कालिन रोड , भद्राम " । 

अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की सथा अपनी परिसंपत्तियां , 
यह अधिसूचना 1 - 1 - 1987 से 31 - 3--1988 तक की अवधि 

देनवारियो पनि हुए गुलन-पत्र की एक -एक प्रति , प्रति वर्ष 
के लिए प्रभावी है । 

30 जन तफ विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इम 
[ मं . 7370 ( फा . से . 203/12/ 87 - आ . क नि . - II )] 

नामों में से प्र-येक की एक - एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 

गाई , नई दिल्ली तया संबंधित मायक्त प्रायुस्त को भेजेगा । 
· New Delhi, the 26th June , 1987 
$. 0 . 2235.- - In continuation of this Office Notification 

( 4 ) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , वित्त मंत्रालय 
No. 6411 ( F . No. 203 / 105 / 85-ITA. II ) dated . . . . . . . It ia 

( राअ स्व -विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीम 
he clay notificd for general information that the Institution 
ment oned below has been approved by Department of Scien 

माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । पावेदन 
tilic & Industrial Research, New Delhi , the Prescribed Author 

प्रस्तुत करने में किसी प्रकार को देरी होने पर प्रार्थना -पन्न रह 
rity for the purposes of clause (ii) of sub - section ( 1 ) of 
Section 35 ( Thirty Ilve / one /two ) of the Income- lax Act, 

कर दिया जाएगा । 
1961 read with Rule 6 of the Income -tax Rules, 1962 under 
the category “ Association " subject to the following condi 
tions :--- - 

संस्था 
(i) That the Vision Research Foundation , Madras, will 

" सेंटर फॉर मयं साईम सरोज, मक्कुलम, परुविकल पो . मो . 
maintain a separate account of the gums reccived 
by it for scientific research , 

नियन्द्रम - 595031 " 
(11 ) That the said " Association " will furnish annual re 

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31 -3-1989 तक को भवधि के लिए 
turos of its scientific research activities to the Pres . 
cribed Authority for every financial year in such 

प्रभावी है । 
form , as may be laid down and intimated to them 
for this purpose by 31st May each year . 

[ सं . 7372 ( फा सं . 203/ 301/ 86- मा . फ . नि .-im 
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New Delhi, the 29th June, 1987 

( 4 ) यह कि उक्न संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 
S. O . 2236. ---In continuation of this Ofnce Notification 

( राजस्व विभाग ) , नई दिल्ली को अनुमोदन को समाप्ति 
No. 6758 ( F. No. 203 / 84 / 86 - ITA, II ) dated 17 - 6 - 86 , it is 

से तीन माह पूर्व पीर अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । 
hereby notified for gerteral information that the Institution 
mentioned below has been approved by Department of 

पावेदम प्रस्तुत करने में किस प्रकार का देर होने पर प्रार्थना 
Scientific & Industrial Research , New Delhi, the Prescribed 

पन्न रद्द कर दिया जागा । 
Authority for the purposes of clause (ii) of sub -section ( 1 ) 
of Section 35 ( rhirty five / One /Two ) of the Income -tax 

गंस्था 
Act, 1961 read with Rule 6 of the Income -tax Rules, 1902 
under the categori " Association " subject to the following 

" बकुल फाइनकम ग्गिर्च सेंटर, स्टरिंग रोटर, पुर्य ना 162 
conditions : - - 

ना . ऐन बामेन्ट डि , वर्नी बम्बई --. 1 1 100 18 " 
( 1 ) That the Centre for Earth Science Studies, Tri 
vandrum will maintain a separate account of the 

यह अधिमूचना 1 - 1-1997 गे } 1 - 3-198.) 15 की प्रायि के लिए 
Sums received by it for scientific research . 

प्रभाव है । 
( ii ) That the said Association will furnish annual re 
turns of its scientific research 

[ म 

. 03/ 3112/ 
7371 ( फा . ग 

RT . fr 
activities to 

. II ) 
the 
Prescribed Authority for every financial ycar ir. 
such forms as may be laid down and intimated to 

New Delhi, the 29th June , 1987 
them for this purpose by 31st May each year . . 
( iii) That the said Association will submit to the Pres 

S . ( 2237. - In continuation of this Ollice Notification No. 
cribed Authority by 30th June cach vear a cop , 

6797 ( F . NO 203 / 156 / 85-1TAll ) (dated 14- 7 - 817, it is hereby 
of their audited annual accounts showing their total 

POffers to general information that the Institutton mentioned 

heluu hun hecn approved by Department of Scicntilica 
income and expenditure and Balance Shect " howing 
ity assets liabilities with a copy of each of these 

Industria ! Research , New Delhi , the Prescribed Authority for 
documents to the Central Board of Direct Taxes , 

the purposes of claus ( 11 ) of ub section (1 ) of Section 75 
New Delhi and the concerned Commissioner of 

(Thirty live /One / Two ) of the Income tax Act, 1961 icad wiin 

Rule 6 of the Income -tal Ruler, 1962 under the category 
Income- tax 

tinctn " subject to the following condition , : -- 
(iv ) That the said Association will apply to Central 
Board of Direct Taxes, Ministry of Finance ( Deport 

( 1 ) That the Bakul Fincchem Research Centre , Bombay 
ment of Revenue ) . New Delhi, 3 months in advance 

will ma nt:in a separate account of the summis receiv 
before the expiry of the approval for further exten 

Jovit for scientific research 
sion . Applications received after the date of expiry 
of approval are liable to be rejected . 

( ind That the said Association will curnish annual reuting 

of its scientific research activities to the Prescribed 
INSTITUTION 

Authority for every sinancial year in sich forms as 

may lie laid door and intimated to them for this 
Centre for FW1h Science Studies. Akkulam , Thüruvikkal 

purpose hy zlyt May cach ye . tr , 
PO., Trivandrum- 695031 . 

( iii) That the saill Association will submit to the Picscrib 
Thin No , fication is effective for a period from lat April , 

ed Altholity by 30th Tune each year a copy of their 
1987 10 31st Match, 1989 . 

audied annual account showing their total income 

and expenditue und Bilance Sheet showing its usset s 
INo. 7372 ( F. No . 203 / 301 / 86-JTA-I )] 

liabilities with a copy of cach of these circument, 

to the Central Board of Direct Tita* , New Delhi 
नई दिल्ली, 29 जून, 1987 

and the concerned Commissioner of income-tax, 

(iv ) That the suid Association will uprl tu Centrul 
का . प्रा . 2237 . इम कार्यालय की दिनांक 14-7- 86 की 

Roard of Direct T es, Ministry of F r : ( Denart 
अधिसूचना में 6797 ( फा . मं . 203/156/ 85 -- प्रा फ . नि .-.-.II ) 

ment of Reve. I le ) . New Delhi 3 mvati in udvane 

hefore the pinir s of the approval foi thriber eric 
के सिलसिले मे मर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा 

sion , Application secche After the dute of evi v 
अधिमूचित किया जाना है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् बैज्ञानिक और 

of posval are lable to the reader 
प्रौद्योगिक अनमंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को 

INSTITUTION 
भागकर नियम 1962 के नियम 6 के गाथ पटिस आयकर अधिनियम 

Bakul rincchem Rearch Centre flerling Contre , the 
1961 की धारा 35 की उपधाग ( i ) के सर ( ii ) ( पैतीम/ एका 

Floor , Dr Annie Dcsant o nd, Vo ] , 

Bombav- 400018. 
वो ) के प्रयोजनों के लिए “ मंगम प्रवर्ग " के अधीन निम्नलिखित शो 
पर अन मोदित किया है --- 

This Notification 14 effective for a period from 1 .1-1987 

to 31 3 -1989 
( 1 ) यह कि अफल फाईनफेर रिसर्च मेंटर , बम्बई अपने वैज्ञानिक 

INo 7371 (FNo : 03 302 / 86 TTA-JD] 
अन्संधान के 11ए स्वयं प्राग प्रान राशियो का पथक लेना 

मई दिल्ली , 30 जन, 117 
( 2 ) गह कि उक्त मंगभ अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबधी गिया 

का प्रा 237 - - एग हानिग की दिनार 4- - 95 की अधि 
कलापों के वार्षिक विवरणी विहित , प्राधिकारी को प्रो मूचना में 61 14 ( : 03/ 109/ 8 (- ~ पा न . नि . - -10 के गिलामले 
वितीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई ता ो प्रमा मे , सर्वमाधारण क जाकारी के सिर पारद्वाराप्र दाfrai नाना 
में प्रस्तुत करेगा जो इग प्रयोजन के लिए प्रथि। कि है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात वैमानिक और प्रौद्योगिक अनुगमन विभाग 
ए और उसे मूचित किया जाए । 

नई दिन , ने निम्नलिखिर संस्था को पाप र पिप 19 ; ? के नियम 
( 3 ) यह कि उका मगम अपनी कन गाय पा र य कमी हाए 

6 के याथ पनि आयकर अधिनियम 19 ;! T ग 5 माग 
अपने परीक्षित वार्षिक लेखा का नया प्रगन पग्मिानिया , 

( i ) के खड ( iii ) ( म / क ) प्रमोनो लिए सम्मा 
देदारिया दर्शाते हुए सुलन- पत्र का एका प्रति, प्रति वर्ष 

प्रवर्ग के मध मिलिग्नित शनी पर अनमोदन किया । - - 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो नया ( 1 ) 4. किनिनिस्ट्रेटिव टा . प्रति प्राफ रिपा, दिपवाद 
इन वस्मानों में से प्रत्येक को एम - एक र केन्द्रीय प्रपा 

पाने वैज्ञानिक महान + fT TIPT प्रा र गगियां 
भार बोर्ड नई दिकम् मया मधिन पायकर पायुक्त को भे 

का पथ खा लेगा । 
787 G1 / 87 - 3. 


रखेगा । 


- - - - - - - - 


- 


. भस्या 
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( 2 ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

का . प्रा . 2239: - - इस कार्यालय की दिनांक 21- 3- 1986 
फलापों को वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक को अधिसूचना में 6630 ( फा . म . 203/ 2-16/ 84 - ~ आ . फ , नि . 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रप HI ) फ मिलसिले में मर्वसाधारण की जानकारी के लिए एलद्वारा 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात वैज्ञानिक और 
जाए और उसे मूचित किया जाए । 

प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को 
( 3 ) यह कि उक्त संस्थान अपनी फल प्राय तथा व्यय दर्शा । 

प्रायवार नियम 1962 के नियम 6 के माथ पटिन पायकर अधिनियम 
हए, अपने मपर पिन वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां , 

1961 की धारा 35 की उपधारा (i ) के खंड (iii ) ( पैनीम /एक 
देनदाग्गिा वाति हए तुलन-पत्र की एक -एक प्रति , प्रति वर्ष 30 

नोन ) के प्रयोजना के लिए “संस्था ” प्रवर्ग के अधीन निम्नलिम्बित शनों 
जन नक विहिन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्ता 

पर अनुमोदिन किया है :- - 
येजो मे में प्रत्येक की एक - एक प्रनि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई, 

( 1 ) यह कि श्री अम्बबिन्दो इन्टरनेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन 
नई दिल्लं . या संबंधित पायकर प्रायुक्त का भेजेगा । 

रिसर्च, तमिलनाडु अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उम 

द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रख्नेगा । 
( 1 ) यह गि उक्त सस्थान पेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई, विन मंत्रालय 
( गजस्य निभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन की ममाप्ति मे 

( 2 ) यह कि उक्न संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुमधान संबंधी क्रिया 
नीन भाल पूर्व पोर अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । 

वालापां को वार्षिक विवरणी, पिहिन प्राधिकारी को प्रत्येक 
आवेदन प्रस्तुत करने में किमा पकार की देरी होने पर प्रार्थना 

विसीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रम्प में 
पन्न रच कर दिया गाएगा । 

प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए पधिकथिन किया जाए, 

और उसे मूचित किया जाए । 
- " पदमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिग in गिट्टयां , ये ना निम्ता , हैदराबाद 

( 3 ) यह कि उात " मस्थान " अपनी फल प्राय नया व्यय दते 
5101) 0 49, " 

छा अाने संपरीक्षित बार्षिक लेखां क , नया अपनो परिमपत्ति 

यां , देनदारियां दति हर तुला-मन्त्र को एक -एक प्रनि , प्रति 
यह अधिभुनना 1. 1- 1987 गे 31- 3- 1990 तक का अवधि लिए 

वर्ष 30 जून तक बिहिन प्राधिकार का प्रस्तुत करेगा तथा 
प्रभार्य है । 

इन दम्नावेजों में में प्रत्येक की एक - एक प्रनि केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
मिं , 7390 ( फा गं 203/111/ 86 --- प्रा या . नि ... .[[ ] 

कर मोई, नई दिलला तथा संबधित पायफर आयुक्त को भेजेगा । 

( 1 ) यह कि उक्त संस्थान नेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , विस मन्त्रालय 
New Delhi, the 30111 June, 1987 

( गमस्त्र विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन की ममाप्ति 

से तीन माह पूर्व और अवधि बढाने के लिए प्रावेदन करेगा । 
S ) . 2238 - In continuation of this Office Notification No . 

प्रावेदन प्रस्तुत करने में किम प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 
6144 ( F . No. 203 / 109 / 84 - ITA JI ) dated 4 - 2 - 85 , it is hereby 
notitied for general information that the Institution mentioned 

पन्न रद्द कर दिया जाएगा । 
" below has been approved by Department of Scientific & 
Indussual Rescarch , New Delhi, the Prescribed Authority for 

सस्था 
Ne purposes of clause ( 111) of sub -section ( 1 ) of Section 35 
( Thirty live / One / Threc ) of the locome- tax Act , 1961 read 

" श्री प्रबिन्दा इन्टग्नेशनल इंस्ट, न्यूट आफ एजुनेशन न रिमर्च , 
with Rule 6 of the Income -1ax Rules, 1962 under the category अविल्ले , फोट्टाकप्पम, तमिल नाइ -1 0511) " 
"Institution " subject to the following conditions : --- 

यह अधिगचना 1 - 4-1987 से 31- 3- 1988 तक की अवधि में 
( is that the Administrative Staff College of India , 
Hyderabad will maintain a separate account of tho 

लिए प्रभाव है । 
suims received by it for Scientific research . 

[सं . 7389 ( फा में 203/ 3105/ 8C- - सा क नि -- II ] 
( ii ) That the quicl Institute will furnish 2011 /12 ) jeturns 

of its scientific research activities to the Prescribcu 
Authority for every ſinancial year in such torms 29 

S. O. 2239 . -- II] continuation of this Office Notification No. 
muy he laid down and intimaled to them for this 6630 ( F. No . 203 / 246 /84- ITA II ) dated 24- 3 - 86 , it is hereby 
purpose hy 31st May each year. 

notified for general information that the Institusion mentioned 

below has been approved by Department of Scientific & I.1 
( i ) That the said Institute will submit to the Prescribed virtual Research , New Delhi, the Presciibect Authority for 

Authority by 30t12 lung cach yeai ? copy of their the purposes ol clause ( iii ) of sun.tection ( 1 ) of Section 35 
Alfited annual account showing their total income ( Thilty five / One / Thrce ) of the Income -tax Act , 1961 read 
and expenditure and Balance Sheet showing its assets with Rule 6 of tho Incomc-tar Rules , 1962 under the catc 
lalulitics with a cory of each of these documents goly Jnstitution " Suhject to the following controlls : - . 
to the Criitial Board of Disert Tures , New Delhi 2011 
ihe concerned Commissioner of Income-lux 

( 1 ) That the Sri Aurobindo International Costitute of 

Educational Research , Tamil Nadu will maintain a 
( iv ) That the said Institute will apply to Central Board 

scratate account of the Sunly received ty 11 fui 
of Direct Taxes , Ministry of Finance Department 

scientific research . 
of Reveme ), New Delhi. 3 months in dvance hefosc 
the cxpiry of the approval for further extension 

( v ) That the wich Institute will furnish win11al leturns 
Applications creived after the date of cyruiy of 

of its scientic jcerch activities 10 the Prescribed 
Aprovi] are liable to be lejected. 

Authority for every financial year in 51101 fornis 19 " 

may he laid down and intimated to them for this 
INSTITUTION 

purposc hy 31st May each year 
Administrative Sial College of Indit, Rella Vista 

( i ) That the Sald Institute will submit to the Picacribed 
Hyderabad-500049 . 

Authority by 30th June Pich veir a copy of their 

glidited annual accounts showing their lotal income 
Thi : Notification is effective for a period fitom 14- 1987 . 

unil errenditure and Rulance Sheet showing its assets 
to31 - 3 -1990 

liabilities with 3 Cipy of cach of these documents 

to the Central Board of Direct Taxes , New Delhi 
INo. 7390 ( F No 203 / 111 / 86- ITA-IT) ] 

and the concerned Commissioner of Income tax , 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - - . - : - 


- - 


- 
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( iv ) That the said Institute will apply to Central Board 

( 1) That the Diabetic Association of India, Bombay will 
of Dicct Taxes, Ministry of Finance ( Department 

maintain a separate account of the sum , Icceived 
of Revenue ), New Dclhi, 3 months in advance be 

by il for scientific icsearch . 
fore the expiry of the approval for further citeston . 
Applications received after the dato oſ cxpiry of 

( 11 ) Ihat the sild Institute will furnish annual returns 
approval are liable to be rejected . 

of its scientilic reseach activities to the Pioscubca 

Authority tor cvery financial year in such fornis as 
INSTITUTION 

may be laid down and intimated to them for this 

purpose by 31st May each yell . 
Sri Aurobindo International Institute of Educational 
Research , Auroville , Kottakurpan , Tamil 

1) That the said Institute will submit to the Picsciihed 
Nag17 -605104 

Authority by 30th Junc each your a copy of their 

audited annual accounts showing their total incomo 
This Notification is effective for period from 1 - 4- 1987 

and expenditure and Balanec Slect showitig its assets 
to 31 - 3 - 1988 . 

liabilities with a copy of each of these documents 

to the Central Board of Direct Taxcs, New Delhi 
[ No . 7389 ( F. No 203 / 305 / 86-ITA-II)] 

and the concened Commissioner of Income-tax 


( iv ) hat the said Institute will apply to Central Board 

of Dircut Tuscs, Ministry of Finance (Dcpartment 
of Revenue ), New Delhi, 3 months i udiance be 
fore thic erpiry of the approval for further extension . 
Applications ieceived afier the date of expiry of 
approval are liable to be rejected . 

INSTITUTION 
Diabetic Association of India , Muneckji Wadia Building, 
___ Ist Floor . 127, Mahatma Gandhi Road, Fort , 

Bombly - 400016, 
This Notification is effective for a period from 1- 4-1987 
to 31 - 3 - 1988. 

[ No . 7379 ( F No, 203 /88 / 87 IT \ II) ] 


का प्रा . 2240.---- इस कार्यालय की दिनांक 16- 10 -86 की 
अधिसूचना में 1970 ( फा . ग 20 / 200/ 86-~ - प्रा . क . नि - 
[ ) के सिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रधि 
सूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात वैज्ञानिक और औद्यो 
गिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को ग्रायकर 
नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठिन आयकर अधिनियम 1961 
की घाग 35 की उपधारा (i ) के खण्ड (ii ) ( नीम / एन / दो ) 
के प्रयोगनो के लिए " संस्था " प्रयर्ग के अधीन निम्नलिखित शौ पर 
अनुमोदित किया है -- - 
( 1 ) यह कि रायबेटिक एगासिएशन ऑफ इटिपा , बम्बई अपने 

वैज्ञानिक अनमत्रान के लिए स्त्रयं नाग प्राप्त राशियों का 

पृथक लेना रखेगा । 
( 2 ) यह कि उक्न सम्थान अपने वैज्ञानिक प्रनगधान मंबधी त्रिया 

कालापां की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
. विनीय वर्ष के मबध में प्रति वर्ष 31 मई तागे प्रम्प 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए प्रधियित किया 

जाएगा और उस मूचित किया जाए । 
( 3 ) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल पाय गथा व्यय पर्शाते हुए 

अपने मपरीक्षिन वार्षिक लेखो को नया अपनी परिसंपत्तियां , 
वेनवारियां वर्शाते हुए सुलन -पत्र की एक -एक प्रति , प्रति वर्ष 
30 जून एक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 
वसमावेजा मे से प्रत्येक की एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्या कर 

बोर्ड , नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर मायुक्त को भेजेगा । 
( 1 ) यह फि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यिम मंत्रालय 

( गमरव विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति 
मे मीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए प्रायेवन करेगा । 
आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार को देर होने पर प्रार्थना 
पन्न ग कर दिया जाएगा ! 

सस्था 
" डायबेटिक एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, माणिक जो वारिमा विनिमग , 
प्रथम नल, 127, महात्मा गांधी गेड, फोर्ट, बम्बई - - 400016 " 

यह अधिसूचना 1- 4-87 से 31 - 3- 88 तक . क. प्रवधि के लिए 
प्रभावी है । 

[सं 7379 ( फा . म . 203 / 88/ 87- - प्रा क . ति - - II ] 


का . पा 2241 -~ - हम कार्यालय की दिनाक 7- 6- 1986 की प्रधि 
सूचना में 6251 ( फा में 203/ 21 / 84- आ . क नि . -II ) के मिन 
मिने में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पनद्धारा प्रधिचित कया 
माता है कि विहिन प्राधिकारी , अर्थात वैज्ञानिक एवं प्रौद्योकि अनुसन्धान 
विभाग , नई दिल्ली ने निम्नग्निविन संस्था को प्रायकर निम्न 1962 
के नियम 6 के साथ पठिन आयार, प्रधिनिया 1951 के . धारा 
की उपधारा ( i ) के खाइ (ii ) ( पैताग एक / दो ) के प्रयोजनों 
के " मंगम " प्रवर्ग अधीन निम्नलिखित शो पर अनमोदित कया है , 
अर्थात् :- - 


(i ) यह कि श्रीमती लाभवेन गोविन्दभाई. भिम्पा मेडिकल रिसर्च 

भडौच ( गुजरात ) वैज्ञानिक प्रनयधान के लिए उपके द्वारा 
प्राप्त गणियों का प्रयाः नेपा र प्रगा । 


ii ) यह कि 31 “ माम " मा वैज्ञानिक नाबान मबधी किमी . 

क नागो की यापिका लिवर गो निहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
बिनीय वर्ष के संबा में प्रति वर्ष 1 मई तक से प्ररूप 
में प्रातुन करेगी जो इग प्रयोजन के लिए अधिकथिन किया 
जाए और उसे मूविर four जाए । 


ii ) यह कि उक्न मग अपनी कुन पाम नथा व्या वर्गाने हा 

अपने मंपरीक्षिन वार्षिक लेखा का नया अपनी परिगनियां, 
दनदारिया दर्शाते हए तुलन-पत्र के एक - एक प्रति प्रतिवर्ष 
30 जून तक विहिन पाधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 
दस्तावेजों में गे प्रत्येक की एक - एक प्रनि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
बोई नई बल्ला तथा संबंधित प्रायकर प्रायक्त को भेजेगा । 


S . O . 2240, - In continuation of this Office Notification No . 
6970 ( F , No. 203 / 209 / 86 -ITA II ) dated 16- 10- 86, It is hereby 
notified for genoral information that the Institution mentioned 
below has been approved by Department of Scientific & Jo 
dustrial Research , New Delhi, the Prescribed Althoilty for 
the purposes of clause (ii ) of sub- section ( 1 ) of Section 35 
( Thirty five /One / Two ) of the Incomc-tax Act, 1961 read 
with Rule 6 of the Income -tax Rules, 1962 under the category 
"Institution " subject to the following conditions : - - 


v ) यह कि उक्त मगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 

( गजम्म्र विभाग ) नई दिल्ली का अनुमादन की ममाप्नि से 
से तीन माह पूर्व पोर अवधि बढाने के लिए आवेदन नारेगा । 
प्रावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 
पन्न रह कर दिया जाएगा । 
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( 2 ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान मबंधी क्रिया 
" श्रीमती लाभुबन गाविन्दभाई भिस्त्री मैडिकल रिसर्च सांगायटी , 

कलापों को पापि विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
श्री फलश्रुति नगर, ( एम टी डिपो के पीछे), भड़ौच , 

वर्ष के मबध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत 
गुजरात - 392001 " 

करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और 

उसे सूचित किया जाए । 
यह अधिसूचना 1 - 1- 1987 से 31 - 3 - 1989 तक की अवधि 

( 3 ) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल प्राय तथा व्यय वर्शाते हुए 
के लिए प्रभावी है । . 

अपने संपरोभित वार्षिक लेखो की तथा अपनी परिसम्पत्तियां , 
[ स 7360 ( फा स 203/17/ 86- आ . क . नि . - II ) 1 

देनदारियां दर्शाते हुए तुलन पत्र को एक - एक प्रति , प्रति वर्ष 
ई . के . बना, अवर सचिव 

30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 

दस्तावेजो में से प्रत्येक की एका- एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, 
S .O . 2241. — In continuation of this Office Notiſication No . 
6254 ( F. No. 203 / 244 / 84- ITA. II ) dated 7- 6- 85 , it is here 

नई दिल्ली तथा संबधित प्रायकर आयुम्त को भेजेगा । । 
by notified for gencral information that the Institution men 
tioned below has been approved by Department of Scientific 

( 4 ) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 
& Industrial Research, New Delhi , the Prescribed Authority 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से 
for the purposes of clause ( 11 ) of sub -section ( 1 ) of Section 
35 ( Thirty five One) Two ) of the Income-tax Act, 1961 read 

तीन माह पूर्व भागे मवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । 
with Rule 6 of the Income -tax Rules, 1962 under the category 

प्रावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार को देरी होने पर प्रार्थना . 
" Association " subject to the following conditions : --- 

पक्ष र कर दिया जाएगा । 
( i ) That the Smt. Labhuben Govindbhai Mistry 

[ स . 7381 ( फा . सं . 203/ 110/ 87- प्रा . क . नि .-II )] 
Medical Research Society , Bharuch ( Gujarat ) will 
maintain a separate account of the sums lecciyed 

by it lor scientific research . 
(ii) Tbut the said Association will furnish annual retuns 

S. 0 . 2242 . — It is hereby notified for general information 
of its seientific research activities to the Prescribed 

that the approval granted under section 35 (i) ( ii ) of the In 

comc-tax Act, 1961 to the Gandhi Gram Institute of Rural 
Authority for every financial year in such foins 29 
may be laid down and intimated to them for this 

Health and Family Welfare Trust, Madurai ( forincrly known 
purposc by 31st May cuch year . 

as The Gandhigram Institute of Rural Health and Family 

Planning, Madurai District, Tamil Nadu ) vide Ministry of 
( 111 ) Thut the said Association will subut to the Pres 

Hinance ( Department of Revenue and Insurance ) Notification 
cribed Authority by 30th June each year a copy of 

No. 816 ( F . No. 203 / 65 / 74- 1TA. II ) dated 13th January, 
ther audited annual accounts showing their total 

1975 , is heroby restricted upto 31st March, 1990 subject to 

the following conditions : 
income and expenditure and Balance Sheet showing 
its assets liabilities with a copy of each of these 

( i) Thut the Gandhi Gram Institute of Rural Health 
Jocuincnts to the Central Board of Direct Taxes, 

and Family Welfare Trust, Madurai will maintain 
New Delhi and the concerned Commissioner of 

a separate account of the suns received hy it for 
Income -tax . 

scicntific research . 
( iv ) That the said Association will apply to Central 

(ii ) That the said institute will furnish annual returns of 
Board of Direct Taxcs , Ministry of Finance ( Depart 

its scientific research activities to the Prescribed 
ment of Revenue ) , New Delhi, 3 months in advance 

Authority for every financial year in suoh forms as 
before the expiry of the approval for further ex 

may be laid down and intimated to them for this 
tension. Applications received after thc date of 

purpose by 31st May each ycar . 
cxpiry of approval ane liable to be rejected , 

(iji ) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 
INSTITUTION 

audited annual accounts showing their total income 
Sint. Labhulzen Govindbhai Meistri Medical Research 

and expenditure and Balance Sheet showing its as 
Society , Shree Falshruti Nagar , Opp . S. T . Depot , 

sets liabilities with a copy of each of these documents 

to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi 
Bharuch, Gujarat- 392001. , 

and the concerned Commissioner of Tacome-tax . 
This Notification is effective for a period from 1- 4 - 1987 to 

( iv ) That the said Institute will apply to Central Board 
31 - 3 - 89. 

of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department 
. [ No. 7380 ( F. No. 203 /17 / 85-ITA- II ) ] 

of Revenue ) , New Delhi, 3 months in advance 

beforç the expiry of the approval for further ex 
Y . K . BATRA, Under Secy . 

tension . Applications received afto the date of ex 
piry of approval are liable to be rejected . 

[ No. 7381 ( F. No. 203 / 110 / 87-ITA. 1ID ] 
का . मा . 2242 .-- - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एलवद्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ( गजस्व और बीमा विभाग ) 
को विनांक 13- 1- 1975 को अधिसूचना सं . 816 ( फा . सं . 203/ 65/ 74 
प्रा . क . नि . -II ) द्वारा गांधी ग्राम इंस्टीच्यूट प्रॉफ रूरल हैल्थ एण्ड फैमिली 

का . मा . 2243.- - इस कार्यालय की दिनांक 4- 9-85 को प्रधि 
वैलफेयर ट्रस्ट , मदुरै (जिसे पहले गांधी ग्राम इस्टोकयूट प्रॉफ करल हैल्थ 

सूचना से , 640 4 ( फा , स . 203/ 104/ 85- पा , क . नि .-JI ) के सिलसिले 

में मर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा मधिसूचित किया जाता है 
एण्ड फैमिली प्लानिंग, मदुरै डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के नाम से जाना 
जाता था ) को पायकर अधिनियम 1961 की धारा 35 ( i ) ( ii ) के अधीन 

कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई 
दिया गया अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन 31- 3- 1990 तक सीमित 

विल्मो ने निम्नलिखित "संस्था " को प्रायकरनियम 1962 के नियम 6 के साथ 
किया जाता है : 

पठित प्रायकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i ) के बर 

(iii ) पतीस | एक / तीन ) के प्रयोजनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन 
( 1 ) यह कि गांधी ग्राम इंस्टीच्यूट प्रौफ करल हेल्थ एण्ड फैमिली निम्नलिखित शो पर अनुमोदित किया है, अर्थात :- - 
वैलफेयर ट्रस्ट , मदुरै अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं 

( 1 ) यह क गांधी लेबर इन्टीच्युट , अहमदाबाद अपने शानिक 
द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 

मनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पथक लेखा रखेगा । 


[ भाग II - . खंड ( ii )] भारत का राजपक्ष मगस्त 29, 1987/ भाद्र 7, 1909 

2853 
- - - - -- - - - 
- - - 

- - - 
- 

- - - - - 

_ __ -- - - 
=- - - 

- - - 

_ 
- - - - - - - -- - - - - - - 

- - - - -- - -- - - - - 
( ii ) यह कि उक्न संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् मैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग , 

कालापो की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक नई दिल्ली ने निम्नलिखित सस्था को आयकरनियम , 1962 के नियम 6 के 
वित्तीय वर्ष के गबध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप मे साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 को उपधारा (i ) 
प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथितकिया जाए के खा ( iii ) ( पैंतीम/ एक तीन ) के प्रयोजनो के लिए " संस्था " प्रवर्ग 
और उसे सूचित किया जाए । 

के प्रवीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् : --- 
(iii ) यह कि उक्त सस्थान अपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते हुए (i ) यह कि मेंटर फॉर रिजनल इकोलॉजीकल एण्ड मम स्पीकर 
अपने संपरोक्षित वार्षिक लेखा को तथा अपनी परिम पत्तियां , 

इन डिवेलपमेंट प्राल्टरनेटिठज, कलकत्ता वैज्ञानिक अनुसंधान 
देनदारिया दर्गाते हुए सुलन-पत्र की एक क . प्रति , प्रति 

के लिए स्वयं वारा प्राप्त राशियो का पृथक लेखा रखेगा । 
वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 

( ii ) यह कि उक्त " संस्थान " अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबधी 
दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एफ प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

क्रियाकलापो को वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
नई दिल्ली तथा सबंधित मायकर प्रायुक्त को भेजेगा । 

विसीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में 
( iv ) यह कि उक्त मस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ट वित्त मंत्रा र 

प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजनार्थ अधिकथित किया जाए और 
( राजस्थ विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से 

उसे सूचित किया जाए । 
तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए मायेवन करेगा । 

( iii ) यह कि उक्त " सस्थान " अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए 
आवेदन प्रस्तुत करने में किमी प्रकार को देरी होने पर प्रार्थना 

अपने मपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिमपत्तिया , 
पन्न रद्द कर दिया जाएगा । 

देनदारिया दर्शाते हुए तुलन -पत्र को एक -एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून 
संस्था 

तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में 
" गांधी लेबर इंस्टीच्यूट थलतेज रराड, अहमयाबाद-380062 " 

से प्रत्येक को एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा संबंधित 

प्रायकर आयुक्त को भेजेगा । 
यह अधिसूचना 1 - 4- 1987 से 31- 3- 1988 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

(iv ) यह कि उक्त " मस्थान " केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, विस मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से 
[ स . 7377 ( फा . स . 203 /2/87-प्रा . का . नि .-I] 

तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए मायेवन करेगा । 
New Delhi, the 30th June, 1987 

आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 
S . O . 2243. In continuation of this Office Notification 

पत्र रद्द कर दिया जाएगा । 
No . 6404 ( F. Np. 203 / 104 / 85- ITA. II ) dated 4- 9 - 85, it is 
hereby notificd for general information that the Institution 
mentioned below has been approved by Department of 

संस्था 
Scientific & Industrial Research , New Delhi, the Prescribed 
Authority for the purposes of clause ( iii ) of sub- section ( 1 ) 

" मेटर फॉर रिजनल इको लॉजीकल एण्ड साईम स्टडीज इन 
of Soction 35 ( Thirty llve /One / Thice ) of the Inconle -tax Act, 

डिवेलपमेंट प्राल्टरनेटिज, चतुरंग फ्लंट न . 3, 32, गोविन्या . 
1961, read with Rule 6 of the Income- tax Rules, 1962 under 
the category "Institution " subject to the following condi 

भादी रोड, कलकप्ता-700027 " 
tions : 

यह अधिसूचना 1- 4- 1987 से 31- 3- 1990 तक की अवधि के लिए 
(i) That the Gandhi Labour Institute , Ahmccabad will 

प्रभावी है । 
maintain a separate account of the sums received 
by it for scicntilio research . 

[ म . 7378 ( फा . मं . 203/ 111/ 87- प्रा . का . नि . -II ] 
( ii ) That the said Institute will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for cvery financial year in such tonis :19 

$ . 0 . 2244 . - ] n continuation of this Olice Notification 
may be laid down and intimated to them for this 

No. 6290 ( F. No. 203 / 88 / 85 - ITA - 11 ) dated 26 - 6 - 85. It 
purpose by 31st May cach year . 

is hereby notified for general information that the 
( iii ) That the said Institute will sııbmit to the Prescribed 

Institution mentioned below has been approved by 
Authority by 30th June each year a copy of their 

Department of Scientific and Industrial Research Now 
audited annual accounts showing their tolal income 

Delhi, the Piccribed Authority for the pura .co 
and expendituro and Balance Sheet showing its agsets 

clause (iii ) of sub-section ( 1 ) of Section 35 ( Thirty five / 
liabilities with a copy of cach of these documents 

One / Three ) of the Income -tax Act , 1961 road with Rule 6 
to the Central Board of Direct Taxes , New Delhi 

of the Income -tax Rules, 1962 under the category " Institu 
and the concerned Commissioner of Income-tax. 

tion " subject to the following conditions :-- - 
( iv ) That the said Institute will apply to Central Board 

( 1 ) That the Centre for Regional Ecological and Scienco 
of Direct Taxes, Ministry of Finance ( Department 

Studies in Development Alternatives, Calcutta will 
of Revenue ), New Delhi, 3 months in advance before 

maintain a separate account of the sums received by 
the expiry of the approval for further extension . 

it for scientific research . 
Applications received after the date of expiry of 

(ii ) That the said Institute will furnish annual returile 
approval are liable to be rejected . 

of its scientific research activities to the Prescribed 
INSTITUTION 

Authority for every financial ycar in such forms as 

may be laid down and intiinated to them 
Gandhi Labour Institute, Thaltej Road , Ahmedabad- 380062 

for this 

purpose by 31st May cach year . 
This Notification is effective for a period from 1st April , 

( w ) That the said Institute will submit to the Prescribed 
1987 to 31st March, 1988. 

Authority by 30th Juno each year a copy of their 
[ No . 7377 ( F. No. 203 / 2 / 87-ITA- II)] . 

audited annual accounts showing their total incomo 
and expenditure and Balance Sheet showing its 
assets liabilities with a copy of each of these docu 

ments to the Contral Board of Direct Taxes, New 
का . आ . 2244 -- - इस कार्यालय की दिनांक 26- 6 -85 की अधि 

Delhi and the concerned Commissioner of (ncome 

tax . 
सूचना सं . 8290 फा . सं . 303/38/ 85 - का . आ . नि . II के सिलसिले 
में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा मधिसूचित किया जाता है 

( iv ) That the said Institute will apply to Central Board 

of Direct Taxos, Ministry of Finance (Department 
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[ PARI II - SEC. 1 ( 11 )] 


( 111) That the said Jnstitutc will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annual accounts showing their tutal income 
and expenditure und Balance Sheel showing its 
incts liabilities with a copy of cuch of these docu 
ments to the Central Board of Direct Taxcs , New 
Delhi and the concerned Commissioner of Income 

tax . 
( iv ) That the said Institutc will apply to Central Board 

of Direct Taxes , Ministry of Finance (Department 
of Revenuc ) , New Delhi, 3 months in advance 
before the expiry of the approval for further cxten 
sion , Applications received after the date of expiry 
of approval are liable to be rejected . 

INSTITUTION 
F.I. A. M . C . Bio- Medical Ethics Centre , St . Pius X College , 
Aarcy Road ; Goregaon East, Bombay 400063, 

This Noulication is effective for a period from 8 -6 - 1987 to 
31- 3 - 1989 . 

[ No. 7375 ( E. No . 203 / 42 / 87-ITA- II )] 


of Revenue ) , New Delhi, 3 months in advance 
before the expiry of the approval for further extern 
tion . Applications received after the date of expiry 
of approval are liable to be icjccted . 

INSTITUTION 
Centre for Regional Fcological and Science Studies in 
Development Alternatives Calcutta , Chaturanga , Flut Nu . 3 , 
32, Gobinda Auddy Road, Calcutta -700027. 

This Notification is effective for a period from 1- 4 1987 tr 
31 - 3- 1990. 

INo. 7378 ( E. No. 203 / 111 /87-ITA - 11 ] 
फा० प्रा० 2245.... सर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतद् 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक 
और प्रोद्योगिनः अनुमधान विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को 
आयकर नियम , 1962 के नियम 6 के गाथ पठित प्रायकर अधिनियम 
1961 की धाग 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( jii ) ( पतीम एक 
तीन ) के प्रयोजनों के लिए " सस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शनों 
पर अनुमोदिप्त किया है :- - 
( i) यह कि एफ. आई.ए. एम मो . आयो-मेरिकल एथिक्स सेंटर , 

बम्बई अपने वैज्ञानिक अनगंधान के लिए स्वयं वाग प्राप्त 

राशियो का पृथक लेया रखेगा । 
( ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुमधान सबधी क्रिया 

कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
विस्तीय वर्ष के मन्नध में प्रति वर्ग 31 मई तक ऐसे प्रमा मे 
पस्तुत घरेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
(iii ) यह कि उक्त मस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय वर्शाते हुए 

अपने मंपरीक्षित वार्षिक लेखो की तथा अपनी परिसम्पत्तियां , 
देनदारियां दर्शाने हुए तुलन-पत्र को एक -एक प्रति , प्रति वर्षे 
30 जून तक विहित प्राधिकारी का प्रस्तुत करेगा तथा इन 
दस्तावेज़ो में से प्रत्येक की एक-एक प्रति , केन्द्रीय प्रत्यभ कर 

बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबधित आयकर आयुक्न को भेजेगा । 
(iv ) यह फि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मन्त्रालय 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से 
तीन माह पूर्व पोर अवधि बढाने के लिए प्रावेदन करेगा । 
प्रायन प्रस्तुत करने में किमी प्रकार की देरी होने पर 
प्रार्थना -पत्र रद पार दिया जाएगा । 

मस्था 
" एफ . आई.ए.एम. सी बायी- मेडिकल सिवम सेटर, सेट पायसएपम 
कालिज , प्रारे रोड, गोरेगाय ईन्ट बम्बई- 400 063 । 

यह अधिसूचना 8- 6- 1987. से 31- 3- 1989 तक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

[ सं० 7375 ( फा . म. 203/ 42/ 87- प्रा .क. नि .-II ) ] 


का० प्रा० 2246- - इम कार्यालय की दिनांक 8- 1- 85 की 
अधिसूचना म० 6099 ( फा० मं० 203 / 12 6/ 84- MToR नि०-II ) के 
मिलसिले मे , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एसद्वारा अधिसूचित 
किया , जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् वैज्ञानिक और 
प्रौद्योगिक अनुगंधान विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को 
प्रायकर नियम 1962 के नियम G के माथ पठित प्रायकर अधिनियम 
1951 की धारा 35 की उपधाग ( i ) के खंस (ii ) ( पैतीम/एक / दो ) 
के प्रयोजनो के लिए "मगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित गों पर 
अनुमोदित किया है, अर्थात् .- - 


(i ) यह कि इलेक्ट्रिकल रिसर्च एण्ड डिवलपमेंट एमोमिएणन, 

बड़ोदरा प्रपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त 
राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 


( ii ) यह कि उक्त मंगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापों को वार्षिक विवरैणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के मबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयाअन के लिए अधिकथित किया 
जाए और उसे सूचित किया जाए । 


S .O . 2245. - -It is hereby notified fur general information 
that the Institution mentioned below has been approved by 
Department of Scientific and Industrial Research , New Delhi 
the Prescribed Authority for tho purposes of claithe (iii ) of 
sub -scction ( 1 ) of Section 35 ( Thirty five / One / Three) of the 
Income- lax Act, 1961 rend with Rule 6 of the Income- tar 
Rules , 1962 under the category " Institution " subject to the 
following conditions in 
(i) That the FLAM . C . Bio -Medical Ethics Centre , 

Bombay will maintain a separate account of the sums 

received by it for scientific research . 
( ii ) That the said Institute will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every ſinancial year in such forms a 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 31st May each year , 


( iii ) यह फि उक्त · संगम अपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते हुए 

अपने मपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पस्तिया , 
देनदारियां दर्शाते हुए तुलन- पन्न को एक - एक प्रति , प्रति वर्ष 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 
दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
योई , नई दिल्ली तथा संबंधित प्रायकर प्रायुक्त को 

भेजेगा । 
(iv ) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , विस्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से 
तीन माह पूर्व और प्रवधि बढ़ाने के लिए प्रावेदन करेगा । 
प्रावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर 
प्रार्थना-पन्न रद्द कर दिया जाएगा । 

संस्था 
" इलैक्ट्रिकल रिसर्च एण डिवेलपमेंट एसोसिएशन, पी . बी नं . 780, 
मक उपुरा इण्डस्ट्रियल स्टेट पी प्रो एय . बी . बी . गैस्ट हाऊस के पास , 
एन . एच . न 8, वडोदग -390010. " 

यह अधिसूचना 1- 1-1987 से 31-3- 1990 तक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

[ म . 7379 ( फा . सं . 203/ 112/ 87- प्रा . क . नि .-II ) ] 
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- - - 


संस्था 


[ भाग I - खंड 3 ( ii )] 

भारत का राजपन्न : अगस्त 29, 1987/ भाद्र 7, 1909 
- - - -- - 

- - 

- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - 
S. O . 2246. -- In continuation of this Office Notification No . 

( iv ) यह कि का संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई, वित्त मंत्रालय , 
6099 ( F. No . 203 /126 / 84 -ITA-11 ) dated 8 - 1 - 85 . It is hereby 

राजस्व विभा । नई दिल्ली को अनुमादन की गमाप्ति में तीन 
notified for general information that the Institution mentioned 
below has been approved by Department of Scientific und 

माह पूर्य और सधि बनाने के नि , वेदन करेगा । यावेदन 
Industrial Rescatch , New Delhi, the Prescribed Authonty for 

प्रगत 7 गे पानी प्रकार की देरी हो पर प्रार्थना पत्र 
the purposes of clause ( 11) of sub - section ( 1 ) ot Scction 35 
( Thirty five / Unc / fwo ) of the Income -tax Act, 1961 1cad with 

रद्द कर दिया जाएगा । 
Rule 6 of the Incoine -tax Rules, 1962 under the category 
" Association " subject to the following conditions : --- 
( 1 ) That the Electrical Research and Developinent A450 

" पूर्ण मेडियाल रिमचेकायटी, 21, मदाबणय पथ, पूणे- 411030 " 
Clution , Vadodara will maintain a separate account 
of the sumy received hy it for scientific lescurch . 

यह अधिभूचना 1- 4- 87 में 31 - 3-87 ततः की अवधि के लिए 

पायी है । 
( ii ) That the said Association will furnish annual returns 

of its scientilic research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 

[ ग 7.391 ( फा म . 293/ 43/ 87- मा . क . नि - 1 [ 0] 
ay he laid down and intimated to them for this 
purpose by 31st May each year . 

New Delhi , the 1st July, 1987 
(iii) That the waid Association will submit to the Prescii 

S . O . 2247. In continuation of this Once Noblication No . 
bed Authority by 30th June each ycar a copy of 657 , IT . No . 213 / 225, 85-1EA -11 ) dated 23 - 1 - 86 . It is hereby 
their audited annual accounts showing their wul notitied for general intormation that the Institutun men 
incoinc and expenditure and Balance Sheet showing lioned below has been pued by Department of Scicntilic 
its assets liabilities with a cury of each of these and indul . Rc- earchi , New Delhi, the Prescribed Authority 
documents to the Central Board of Diret Tuxes, for the purpose , of clau c ( 11) of sub - section ( 1 ) of Section 
New Delhi and the concerned Commissioner of 35 ( Thirty five / Une /Two ) of the Income-tar Act , 1961 
Income -tax . 

reud In Rule of the Income-tax Rules , 1962 under the 
( iv ) That the said Asociation will aoni to Central Board 

category Aysocution " subject to the following conditio75 : - - 
of Direct Taxes, Ministry of Finance ( Depuitment 

( 1 ) Thit the Pune Medical Researclı Society . Pune will 
of Revenue ) , New Delhi, 7 months in advanta 

maintain it separate account of the sum received 
hefore the expiry of the anproval for further - 107 

by it for yventific research . 
sion . Applications received after the date of expiry 
of unproval re liable in be rejected . 

( ii) Thult the naid Association will furnish annual returns 

of its scicntific research activitiei to the Prescrbed 
INSTITUTION 

Juihmitu lur Cerv financial year in such forms yng 
Electrical Research and Development Association , P . B . 

i[lay he laid down and intimated 10 them for 11 
0 760 . Indistrial riatr . PO. NrHE 

purpose hy 314 May each year , 
Guest House NH. No. B. Vadodara- 390010. 

( 111 ) That the said Association will submit to the Prescri 

hell utoriy by 30th June cach year a conv of 
This Notification is effective for a period from 1 -4- 1987 too 
31 - 3 -1990 . 

their auditeul annual accounts wilowing the futil 

inconic mu cincnditure and Balance Sheet 17,5 MIO 
INo 7379 ( F. No 203/ 112 /97-ITA-IJ ) ! 

in 1950s liabilities with a cony of cach ruf the c 
documents to the Contral Roird of Dicot Taxes . 

New Delhi and the concerned Crnusoner of 
नई दिल्ली , 1 गलाई, 1987 

Income- tay 

rov ) 711 the soul fosociation will pulv 10 Central Banca 
का . प्रा . 224 7 - - इम कार्यालय की दिनांक 23- 1- 86 को प्राधिसुचना 

of DIject T20 finistrv ni I inaner ( Donatiment 
मं 6579 ( फा . सं 203/ 22 5/ 866- प्रा क निID ) के गिलमिने गे, . 

(of Revenue ) . New Delhi, 7 monills in advance 

before the expiry of the ADhaval for further ( vten 
मर्वमाधारण की जानकारी के लिए निद्वार अधिचिन पिया जाता है 

son Applications recriind after the date of evniser 
कि विहित प्राधिकारी, अर्थान वैज्ञानिक और प्रोद्योगिक अनमंधान विभाग 

of approval Ic able tu be reiveled . 
नई दिल्ली , ने निम्नलिग्नित संस्था को प्रायनार निगम 1962 के निगग 

INSTITUTION 
6 के गाथ पठित प्रयकर धिनियम 1981 को धारा १६ को उपधारा Puma Medical Research Society , 27, Sosti hiv Prih . Princ 
( 1 ) के खंड ( ii ) ( पतीम / क / दो ) के प्रयोजनो के लिए " संगम " प्रय 

411030 
के अधीन निम्नलिम्धिन शर्तों पर अनुमोदित किया है : -- 

The Nortligtion is fective for a period from 1- 4 1987 to 

31 - 3 - 1989 
( 1 ) गह कि पूर्ण मैडिकल रिसर्च मोमायटी , पूणे पने वैज्ञानिक 

IN 7391 ( F ) 203 148 / 27 1 [ A - II ) ] 
अनुमान के लिए स्वग द्वारा प्राप्त गणियो का पथक लेखा 
रखेगा । 

___ या मा 15 - - इस मार लिय को दिनांक 11- 7-17 धिम्चना 

म 6709 ( फा . में 20 1/ ५ . व नि -IT ) ने सिलसिले में , 
(ii ) यह कि उक्त मगम मापने धज्ञानिक नमंधाग मंमधी किया मर्वमाधारण की जानकारी के निर पवा निविन किया जाना है । 

कनःपो को वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक फि विहित पाधिकारी पनि पानि और प्रौगोगिक प्रनगमान निभा 
विनीप वर्ष के मंत्रध मे प्रति वर्ष । म नः से पर नई दिल्ली , में निम्न पखित मरधा को गए र ति 1912 के निगम 
में प्रशन करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अभिनथित विपर 6 के मा५ पठिन प्रायमर प्रधिनियम । । फी धाग १5 की IT 
जा । और उमे गुपित किया जाए । 

( 1 ) ने मंच (ii ) ( पी ) के प्रयो नो के लिा "मंगम " प्रवर्ग 

के अधीन रिमानिग्नि कानों पर परमोदित किया - 
( iii ) यह कि उन मगग प्रपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते हुए 
अपन मंपरीक्षित वार्षितः नेनों की तथा अपनी गरिमपलिया 

( i ) यह कि 

जे भेजता गाम थ फाउण्डेशन, 
देनदारियां दर्शाते ह नान पत्र की 1 m पनि प्रति वर्ष 

पदाब द ग गाना 2,7TI के पिता म्अंग द्वाग 
30 जन तक विहित प्राधिकारी को पस्तु । नारेगा तथा न 

___ 7 min | TR I 
वसाय जो में में प्रत्येक की एक प्रति केन्दीय प्रत्यक्ष 

( ii ) n f : 1 । । शनिक संभाग मेंबधी क्रियाकलापो 
कर बोर्ड, नई दिनी नती धिन कर शासन को भेनेगा । 

की भाषित विवरण विरित ध्ररी को प्रतीक वित्तीय 
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वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत 1962 के - नियम 8 के माथ पठित प्रायकर अधिनियम 1961 की धाग 
करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकाथि न किया जाए और 35 की उपधारा (i ) के खंड ( 1 ) ( पैतीम/ एक दो ) के प्रयोजन के 
उसे सूचित किया जाए । 

लिए “संस्था " प्रवर्ग के प्रधान निम्नलिखित शनों पर अनुमोदित किया 
( iii ) यह कि उक्त "संगम " अपनी कुल माय तथा व्यय दर्शाते 

हप अपने गपरीभित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपनियो, , ( i ) यह कि महागष्ट्र राज्य द्राक्षा अगायतदार संघ, पुणे अपने 
देनयारिया, वर्शाते हुए मुलन- पन्न को एक -एक प्रति , प्रति वर्ष 

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए म्बय द्वारा प्राप्त गशियों का 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । तथा 

पृथक ना रखेगा । 
इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एक प्रति , केन्द्रीय प्रत्यक्ष 

यह कि उका संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुमधान मयधो क्रिया 
कर बोई नई दिल्ली तथा मंबंधित मायझर मायुक्त को भेजेगा । 

कलापों को वार्षिक विवरणो, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
( iv ) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 

विस्तीय वर्ष के मंबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप 
( गजस्व विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन की ममाप्ति में 

में प्रस्तुम करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिक थिन किया 
तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए प्राधेवन करेगा । 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
प्रावेदन प्रस्तुत करने में किमी प्रकार की देरी होने पर 

( iii ) यह कि उक्त " सस्थान " अपनी फूल प्राय तथा व्यय दर्शाते 
प्रार्थना -पत्र रद्द कर दिया जाएगा । 

हुए अपने मंपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपना परि 

मम्पलिया , देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक - एक प्रति , 
" १० जिवराज मेहता स्मारक हेल्थ फाउण्डेशन आरोशधाम , 

प्रति वर्ष 30 जून तक विहिन प्राधिकारी को प्रस्तुम करेगा 
सामोजा नगर के पाम महमदाबाद - 880007. 

तथा इन दम्नावेशों में से प्रत्येक की एकवाक पनि , केन्द्रीय 
__ यह अधिसूचना 1- 1- 1987 में 3 1-3-1988 तक की अवधि के लिए 

प्रत्यक्ष कर बोर्ड , नई दिल्लो तथा मंबधित प्रायकर मायक्त 

को भेजेगा । 
प्रभावी है । 

( iv ) यह कि उक्न भस्यान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , यिल मंत्रालय 
[मं . 7396 ( फा , सं . 203/ 51/ 87- 11 . क . नि . -11 )] 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन को गमाप्ति में 
S .O . 2248 - in continuution of this Oflice Notification No. 

नान माह पूर्व और अवधि बनाने के लिए प्रावेदन करेगा । 
6799 ( F , No, 203 / 30 /86- ITA-II ) dated 14- 7 - 86. It is hereby 
notified for general information that the Institution men 

प्रावेदन प्रस्तुत करने में किंगा प्रकार की देरी होने पर 
tioned below has been approved by Department of Scientific 

प्रार्थना -पन्न रद्द कर दिया जाएगा । 
and Industrial Research , New Delhi, the Prescribed Authority 
for the purposes of clause tii ) of sub-section ( 1 ) of Section 

संस्था 
35 ( Thirty five / One /Two ) of the Income -tax Act , 1961 re.ld 
with Rule 6 . ot the Income-tax Rules. 1962 under the cate 

" महाराष्ट्र राज्य द्राक्षा बगायतदार संघ , द्राक्षा भवन , ई4, मास्टि 
gory " Association " subject to the following conditions : 

याई , गुल्टेकड़ी, पुणे- 411(137 " । 
(i ) That the Dr . Jivraj Mehta Smarak Health Founda 
tion , Ahmedabad will maintain a separate account 

यह अधिसूचना 1- 4-1987 में 31- 3-1988 तक की अवधि के 
of the sums received by it for scicntific research . लिए प्रभावी है । 
( ii ) Thut the said Association will furnish annual returns 

[ सं० 7394 { फा ० म ० 203/ 237/ 86- आकनि. -II ] 
of its scientific research activities to the Prescrihed 
Authority for every financial year in such forms as 

वाई० के० बना, अवर सचिव 
may he lairl down and intimuted to them for this 
purpose by 31st May each year . 

. S. O . 2249. -In continuation of this Office Notification No . 
( iii) That the said Association will submit to the Prescri 6626 , ( F. No. 203 / 193 / 85-11A- II ) dated 20 - 3 - 86 . It is 

hed Authoity by 30th Sune each year a copy of herehy notified for general information that the Institution 
their audited annual accounts showing their own mentioned helow has been approved by Department of Scien 
income and expenditure and Balance Sheet showing ufic and industrial Research , New Delhi, the Prescribed 
its assets liabilities with a copy of cach of these Authority for the pupuces of clause ( ii) O [ sub -section 11 
documents to the Central Board of Direct Taxes . of Section 35 ( Thirty five / One / Two ) of the Income - tax Act . 
New Delhi and the concerned Commissioner of 1961 rend with Rille 6 of the Income -tax Rules , 1962 under 
Income- lar. 

the category " Instilution " subject to the following condi 

tions : 
( iv ) That the said Association will apply to Central Board 

of Direct Taxes. Ministry of Finance ( Department 
of Revefjue ), New Delhi, 3 months in 

(1 ) I hut the Maharashtra Rajya Draksha Bagaitlar 

advance 
before the expiry of the approval for further exten 

Sangha , Pune . will maintain a weparate account of 
sion Applications received after the date of expiry 

the slims received by it for scientific research. 
of approval are liable to be rejected. . 

( ii ) That the saint Institute will furn 11 Out returns 
INSTITUTION 

of its scientific resenich activities to the Prescribed 

Authouty for ciery litencial yeur in such forins as 
Dr. Jivraj Mehta Smarak Health Foundations , Arogya 

my be laid down and intimated to them for this 
dlham, Near Ayojanagar , Ahmedabad 380007 , 

purpose by 31st May ench vear . 
This Notification is effective for a period from 1 -4 - 1987 to 
313- 1988. 

( iii ) Trt the said Institute will submit to the Peecyihed 

Authority by 30th Tune each year a comy of their 
[ No . 7396 ( I . No 203 /51 / 87 -ITA -II ) 

axited annual accounts showing their total income 
and expen (liturc an Bilance Sheet showing is 

as pats liabilities with icon 
का० प्रा० 2 : 49 .-इम कार्यालय की दिनांक 20- 3-86 की 

of each of these acu 

mant to the Central Board of Direct Tales. Now 
अधिस्माना मं० 6626 ( फा० मं० 203/ 193/ 85- मा -कनि० II ) के 

Delhi and the concerned Conimissioner of Income 
मिमिले में मर्वमाधारण की जानकारी के लिए तदद्वाग राधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक 

( iv ) That the aid Institute will apply to Central Hoard 

of Direct Thye 
अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली में निम्नलिखित मंस्था को आयकर नियम 

Vinton pof Finance ( Deportment 
of Revenue ). New Delhi 3 months in advance 


Rule stor/pme /Tause 


tay 
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before the ex , iry of the approval for further exten rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category 
sion . Applicatio is received after the date of expily " Association " subject to the following conditions : 
of appro al 31e liablc to be rejected . 

( i) That the Universal Digital Communication Research 
INSTITUTION 

Institute , New Delhi will maintain a separate ac 

count of tho gums recelved by it for scientific ro 
Maharashtra Rajya Draksha Bagaitdar Sangha , Draksha 

search, 
Bhavan , E / 4, Market Yard, Gultekadi , Pune- 411037 . 

( ii) That the said Association will furnish annual returns 
This Notification is effective for a period from 1 -4 - 1987 to 

of its scientific research activities to the Prescribed 
31- 3- 1988 . 

Authority for every financial year in such forme 

ay may be laid down and intimated to them for 
[ No, 7394 ( F. No. 203 / 237 / 86-ITA-JD] 

this purpose by 31st May cach year . 
Y . K. BATRA, Under Secy . 

( iii) That the Association will submit to the Prescribed 
नई दिल्ली, 20 मई, 1987 

Authority by 30th Jung cach year a copy of their 

audited unnual accounts showing their total incomo 
आयकर 

and expendituro and Balance Sheet showing its 

assets liabilitios with a copy of each of these docu 
मा . आ . 2250--- फागणिय की दिनांक 31- 7- 84 की . 

ments to the Central Board of Direct Taxes, New 

Delhi and the concerned Commissioner of Vicomo 
प्रधिसूचना से . 5917 ( फा में 203 / 25 / 84- मा . क नि - II के 

tax . 
सिलसिले में मर्षगाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया 

(iv ) Tbat the said Association will apply to Central 
जाता है कि विहित प्राधिकारी, प्रति वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक मन 

Board of Direct Taxes, Ministry of Finance ( Depart 
संधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को पायकर निगम, 

ment of Reverine ), New Delhi, 3 months in advance 

before the expiry of the Approval for further ex 
1962 के नियम 6 के साथ पठित शायकर अधिनियम , 1961 की धारा 

tension . Applications received after the dato of 
35 की उपधाग (i ) के रोड ( ii ) ( पेसीस/एक/ दो ) के प्रयोजनो के 

expiry of approval are liable to be rejected. 
लिए " संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्मो पर अनुमोदित किया है - 

INSTITUTION 
( i ) यह फि युनिवमिटी भिजिटल कम्युनिकेशन रिमचं इंस्टीच्यूट 

" Univer - al Digital Coinmunication Rescarch Institute , 
नई दिल्ल , अपने पैज्ञानिक अनुसंधाम के लिए स्वर्य द्वारा प्राप्त 

46 - A , Phase - T (MIG ) Seikhsarai, Malviya Nagar, 
राशियो का पृथक लेखा रखेगा । 

New Delhi -110077. " 
(ii ) यह कि उक्त मगम ने वैज्ञानिक अनुमघाम गधी रिया This Notification in effective for a period from 1-487 to 

31 - 3 - 89 . 
कलापो को वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
मिस्त य वर्ष के राबध मे प्रति वर्ष, 31 मई तक ऐसे प्ररूप 

INo. 73p8 ( F. No . 203 3 87-JT . A II ] 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 
जाए और उसे सूचित किया जाए । 

का . प्रा 2251 - ..इस कार्यालय को दिनांक 23- 1-84 

की अधिसूचना गे . 5599 ( फा . म . 203 / 114/ 82- आ . क . नि - II ) 
( iii ) यह कि उक्न मगम अपनी कुल प्राय तथा ध्यय दर्शाते हुए 

के सिलसिले में मर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा 
अपने संपरिक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपना परिसपत्तियाँ , 

अधिसूचित किया जाता है कि विष्ठित प्राधिकारी , अर्थात वैज्ञानिक और 
वेनदारियाँ दर्शाते हुए सुलन पन को एक एक प्रति वर्ष 

प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर 
30 जन तक विहिन शाधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 

नियम 1982 के नियम 8 के साथ पठिस आयकर अधिनियम , 1961 
दस्तावेजो में से प्रत्येक का एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , 

को धारा 35 को उपधारा ( ) के खा ( iii ) ( पतीम / एक /तीन ) 
मई दिल्ली तथा सबधिन मागकर मायुक्त को भेजेगा । 

के प्रयोजनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर 
( iv ) यह कि उम्त संगम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मोर्ट , वित्त मंत्रालय अनुमोदित किया है । --- 
( गजस्व विभाग ) नई दिल्ली को अमुमोदन की समाप्ति से 

(i ) यहा कि मेंटर फार प्टडीज इन डि पैट्रलाइज इण्डस्ट्रीज, बम्बई अपने 
मान माह पूर्व और अधि बढ़ाने के लिए प्रावेवन करेगा । 

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का 
भावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 
पन्न रद्द कर दिया जाएगा । - 

पृषक लेखा रखेगा । 

(ii ) यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 
सप्था 

फनामों को वार्षिक विवरगी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
" यनिसिष्टी डिजिटल कम्प्युनिकेशन मिर्ष इंग्लोच्युट, 46-ए, फेज - 1 

वित्तीय वर्ष के मध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे परूप में 
( एम . प्राई , जो . ) खरमराय , मा वंय नगर, नई निल.-- 110077 " 

प्रस्तुत करेगा जो इस प्रपोजन के लिए अधिकथित किया जाए 
यह अधिसूचना 1-4- 87 से 31- 3- 1989 तक की अवधि के लिए 

और उसे सूचित किया जाए । 
प्रभाया है । 

( iii ) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल प्राय तथा व्यय वर्शाते हुए 
[ सं . 7308 ( फा सं० 203/ 3/ 87पा . क . नि II ) ] 

अपने संपरोक्षित वार्षिक लेखों की सथा अपनी परिसंपत्तियां , 

देनदारियाँ दर्शाते हुए तुलन -पत्र की एक एक प्रति , प्रतिवर्ष 
Departmçnt of Revenue 

30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इम 
New Delhi , the 20th May , 1987 

दस्तावेजों में से प्रत्येक को एफ एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
INCOME- TAX 

बोई नई रिली तथा सेधित प्रायकर प्रायुक्त को भेजेगा । 
so. 2250.--- In continuation of this office Notification No . 

( iv ) यह कि उक्त संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 
5917 ( F. No 203/ 25184 - ITA.II ) dated 31 - 7- 84 it is horeby 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से 
notified for general information that the Institution nication . 
ed below bas been approved by Department of Scientific 

तीन माह पूर्व पोर अवधि बढ़ाने के लिए प्रायेदम करेगा । 
& Industrial Research , New Delhi, the Prescribed Authority 

भावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार को देरा होने पर प्रार्थना 
for the purposes of olause (ii) of sub - section (1 ) of Section 
35 ( Thirty fivelono two ) of the Income -tax Act , 1961 road 

पत्र रद्द कर दिया जाएगा । 
787 GI / 87 - 4 
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संस्था 


" सेंटर फार स्टडीज इन डिसट्रलाई इण्डस्ट्रीज बम्बई 

यह मधिसूचना 16- 7- 88 से 31- 3-98 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

[ सं . 7306 ( फा . सं . 203 / 9 / 86- मा . क . नि . - II)] 


प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित प्रायकर मायुक्त 

को भेजेगा । 
( iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर घोर्ड, विस्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली को मनुमोदन की समाप्ति से 
तीन माह पूर्व और अवधि घटाने के लिए भावेदम करेगा । 
प्रावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होमे पर प्रार्थना 
पन्न रद्द कर दिया जाएगा । 

संस्था 
"सेंटर फॉर स्टडी माफ मैन एण्ड एन्वायरन्मेंट, डिपार्टमेंट 
माफ जिप्रालाजि , प्रेजिटेंस। कालिज, कलत्कना-- 700073 " 

यह अधिसूचना 28-2- 87 से 31- 3- 89 तक की अवधि के लिए 
प्रभायो है । 

[ सं . 7307 ( फा . सं . 203 / 200 / 85 - प्रा . क , नि ,-II)] 


S. O . 2251. In continuation of this Office Notification No. 
5599 ( F . No. 203 / 11482 -IrA. II ) dated 23 - 1 - 84 it is - hereby 
notified for general information that the Institution mçn 
tioned below has becn approved by Departalent of Scientiíic 
& Industrial Research, New Delhi , the Prescribed Authority 
for the purposes of clause ( iii) of sub -section ( 1 ) of Sec 
tion 35 (Thirty five / One / Three ) of the Income -tax Act, 1961 
read with Rule 6 of the income -tax Rules, 1962 under the 
category "Institution subject to the following conditions :- - 

(i) That the Centre for Studies in Decentialised Ind19 
___ tries, Bombay will maintain a separate account of 

the sums received by it for scientific research . 
( II) That the said Institution will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for overy financial year in such forms 09 
may be laid down and intiraaied to them for this 

purpose by 31st May each year 
(111 ) That the said Institution will submit to the Prescrib 

od Authority by 30th June cach year a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and expenditure and Balance Sheet showing its 
assets lrbilities with a copy of cach of these docu 
ment to the Central Board of Direct Taxes , New 
Delhi and the concerned Commissioner of Income 

tax . 
( lv ) That the said Institution will apply to Central Board 

of Direct Taxcy, Ministry of Fin ince (Department 
of Revenue ), New Delhi, 3 months in advance he 
fore the expiry of the approval for further extension . 
Application tecrived after the datc of expiry of ap 
proval are liable to be rejected. 

INSTITUTION 
" Centre for Studies in Decentialised Industries, Bomhay." 


S . O . 2252. r - It is hereby notifled for general information 
that the Institution mentioned bolow has been approved by 
Department of Scientific and Industrial Research , New Delhi, 
the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of 
sub- section ( 1 ) of Section 35 (Thirty five / One / T . 0 ) of the 
Jncome-1ax Act , 1961 read with Rule 6 of the Income-tax 
Ruley, 1962 under the calegory " Association " subject to the 
following conditions - 


( i) That the Centre for Study of Men and Environment , 

Calcutta will maintain a separato account of the 
sums received by it for scientific research , 


( ii ) That the said Association will furnish annual telurns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms a : 
may be laid down and intimated to them for thi: 

purposo by 31st May cach year , 
( iii) Tljat the said Asociation will submit to the Pres 

cribed Authority by 30th Juna each year a copy 
of thcit audited annual account; showing their total 
income and expenditure ard Balance Sheet showirg 
its assets liabilities with a copy of each of these 
documents to the Central Board of Direct Taxcs, 
New Delhi and the concerned Commissioner of 
Income- tax. 


This Notification is effective for a period from 16 -7- 86 to 
31 - 3 -88. 

[ No. 7306 (F. No . 203 /9 /86-ITA.IID ] 


( iv ) That the said Association will apply to Central Board 

of Direct Taxes , Ministry of Finance (Department 
of Revenue ), New Delhi , 3 months in advance be 
fore the expiry of the approval for further cxten 
sion . Applications received after the date of expiry 
of approval are liable to he rejected . 


INSTITUTION 


" Centre for Study of Man and Environment Department of 
Geology, Prçsidency College, Calcutta -700073." 

This Notification is effective for a periorl from 28 - 2- 87 
to 31- 3 - 89 . 

[ No. 7307 ( F . No. 203 / 200 / 85-ITA - II )/ 


का . मा . 2252-.--मर्वसाधारण की जानकारी के लिए एनवाग 
अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, प्रर्थात वैज्ञानिक 
पौर प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली , ने निम्नलिग्गिन संग्था को 
प्रायकर नियम 1962 के नियम 8 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 फी उपधारा ( i) के अष्ट्र ( ii ) ( पैतोम/ क / दो ) 
के प्रयोजनों के लिए संगम प्रवर्ग के अधन निम्नलिखित शर्तों पर अन्न 
मोदित किया है : -- 
(i ) यह कि मॅटर फार स्टडी ग्राफ मैम एण्ड एन्वायरन्मेंट, वनपाता, 

पपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त गणियों 

का पृयक लेखा रखेगा । .. 
( ii ) यह की उक्त संगम अपने वैज्ञानिक प्रनगंधान संधी मिया 

कलापों की वार्षिक विवरणी विहिन प्राधिकारी को प्रतीक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में 
प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकाणित किया जाए 

पौर उसे मूचित किया जाए । 
( iii ) यह कि उक्त मंगम अपनी कुल आग तया व्यय दर्शाये हए 

अपने मपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परि 
संपत्तियां , वेनदारियां पति हुए सुलम-पत्र को एक -गक 
प्रति प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रासत फगा 
नपा बन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक - एक प्रति केन्द्रीय 


मई दिल्ली , 21 मई 1987 


का . पा . 2253:. .-- इम कार्यालय को दिनांक 15-11-84 की 
मधिसूचना मे . 6430 ( फा स .. 203/ 192/ 84- मा . क . मि II ) के 
सिलसिले में , सर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतद्धारा प्रधसूचिन 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक 
अनुसंधान विभाग नई दिल्ली , ने निम्नलिखित मल्था को प्रायकर नियम 
1962 के नियम 6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा (i ) के खंड (iii ) ( पैतीस/एक/ तीन ) के प्रयोजनों के 


[ भाग II - खंड 3( ii )] 


भारत का राणपक्षः भगस्त 23, 1987/ भाद्र 7, 1909 
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नई दिल्ली , 22 मई, 1987 


___ था , प्रा . 2254 .---इस कार्यालय की दिनांक: 6-6-8 5 की अधिसूचना 
स , 6243 ( फा , सं . 203/14/35-मा . म . नि .-II ) के सिलसिले में , 
मत्रमाघारण की जानकारी के लिए एसद्वारा अधिसूचित किया जाता है 
कि पिहिन साधिकारी , अर्थात वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग , 
नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 1962 के नियम 
6 राप पनि नाथार नविनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा 
( i) के ty (iii ) ( 

तीन ) के प्रपाजनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग 
के अधीन निम्नलिखित मतों पर अनुमोदित किया है :-.- 


लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया 
है - -- 
( i ) यह कि सेंटर फार वूमन्स रिवेलपमेंट स्टडीज , नई दिल्ली अपने 

वंशानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का 

पृषक लेखा रखेगा । 
(ii ) यह कि उक्त संम्पा पने वैज्ञानिक नुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापो को वार्षिक विवरणी, पिहिम प्राधिमारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के सबध में प्रति वर्ष 31 मई, तक ऐसे प्ररूप 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 

जाए और उसे गूचिप्त किया जाए । . 
( iii ) यह नि " नत गंस्था अपनी कुल माय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने 

संपरीक्षित वार्षिका लेखों की सथा :पनी पग्मिपित्ता, देन 
पारिया, दर्शाते हुए तुलन-पन को एक - एक प्रति , प्रति वर्ष 
30 जून, तक विहित प्राधिकारी को पस्तुत करता तया इन 
दस्तावेजो में से प्रत्येक की एक एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 

बोर्ड , नई दिल्ली तथा संबंधिम प्रायफर प्रायुगम को भेजेगा । 
( iv ) यह कि उक्न संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मन्त्रालय , 

( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली को "अनुमोदन को समाप्ति 
से तीन माह पूर्व पोर अवधि कमाने के लिए पावेदन करेगा । 
आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 
पन्न रद्द कर दिया जाएगा । 

संस्था 
" सेंटर फार वूमन्स डियेलपमेट उडीज , मई दिल्ली " 
यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3- 90 तक की मगधि के लिए प्रभावी है । 

[ स . 7309 ( फा . सं . 203/ 112186- मा . क . नि .-II ) ] 


( i) यह कि जन , न, प्रबोधिनी संशोधन मस्या , पुणे अपने वैज्ञानिक अनु . 

संधान के लिए स्वयं द्वारा प्रा त रशियों का पृषक लेखा रखेगा । 
( ii ) यह हि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी किया 

कालापों को वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
विरीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 . मई, तक ऐसे प्ररूप 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोन के लिए अधिकाषित किया 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
( iii ) यह कि उक्त सस्था अपनी कुल माय तथा व्यय दर्शाते हुए 

अपने संपरीक्षित बार्षिक लेखों को तथा अपनी परिसंपत्तियो , 
देनदारिया , दर्शाते हुए तुलन-पन को एक -एक प्रति वर्ष 30 
जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तानेजों 
में से प्रत्यः की एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ग, 

नई दिल्ली, तथा संबंधित प्रायकर आयुक्त को भेजेगा । 
( iv ) यह कि उक्त संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बाई, वित्त मनालय , 

( राजस्थ -विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन को समाप्ति से 
तीन माह पूर्व और अवधि बढाने के लिए आवेदन करेगा । 
मायेवम प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 
पन्न रद कर दिया जाएगा । 


संस्था 


S. O . 2253. - --In continuation of this olice Notification No . 
6034 ( F. No . 203 / 192184-ITA. II ) dated 15 - 11- 84 it is hereby 
notificd for general information that the institution men 
tioned below bas been approved by Deputinent of Scientific 
& Industrial Research , New Delhi, the Proscribed Authority 
for the purposes of clause (iii ) of sub - section ( 1 ) of Section 
35 (Thirty five / One / Three ) of the Income -tax Act , 1961 1ead 
with Rule 6 of the Incomc- tax Rules , 1962 lindor the catc 
gory " Institution " subject to tlic following conditions ; 
(i) That the Centre for Women s Developinent Studies , 

New Delhi will maintain a seprrate account of the 

eums received by it for scientific research . 
(ii) That the said Institution will fuinish annual returns 

of its scicntific research activitics to tho Prescribed 
Authority for every financial year in such fornis 
as may be laint down and intimated to the. n for this 

purpose by 31st May each year, 
( iil ) That the said Institution will submit to the Pies 

cribed Authority by 30th June each year a copy of 
their audited annual accounts showing thcir total 
Incomo and expenditure and Balance Slicet showing 
its assets liabilities with a copy of anch of these 
documents to the Central Board of Dircct Taxes , 
New Delhi and the concernal Commissioner of 

Income - tax , 
(iv ) That the said Institution will apply to Certial Board 

of Direct Taxes , Ministry of Finence ( Department 
of Revenue ) , New Delhi, 3 months in n.lvance be 
fore the expiry of the art oval for further exten 
rion . Applications received after the date of expiry 
of approval are able to be rejected . 

INSTITUTION 
" Centre for Women s Developme it Studies, New Delhi," 

This Notification is effective for a period from 1-4-87 to 
31 - 3 -90 . 

[ No. 7309 ( F, No . 203 / 112 / 86 -ITA-II )] 


- 


“ जन ना अबाधिनी सशोधन संस्था , पुणे " 
यह अधिसूचना 1- 4-1987 से 31- 3- 1990 तक की प्रमाधि 
लिए प्रजावो है । 

[स . 7310 ( फा . सं . 203/ 257/ 36 आ .क . नि .-II )] 

New Delhi, the 22nd May, 1987 
___ S. 0. 2254.--- In continuation of thy Office Noufication No . 
. 6243 ( F. No . 203| 14585-ITA.II ) dated 6 - 6 - 85 it is hereby 
notified for general information that the Institution men 
tioned below las been approved by Department of Scientific 
& Industrial Research , New Delhi, the Piercibed Authority 
for the putposes of clause ( iii ) of sub-Section ( 1 ) of Section 
35 ( Thirty five / One / rhree ) of the Income-tax Act , 1961 read 
with Rule 6 of the Income-1.2x Rules, 1962 under tho cate 
gory "Institution " subject to the following conditions : 
(i) That the Inana Frabodhini Samshodhan Sanstha , Puno 

will maintain a separate account of the sumg receiv 

od by it for scientific rescarch , 
( ii ) Tbat the said Institution will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms an 
may be laid down and intimated to them for this 

purpose by 31st May cach your. 
( lii ) That the said Institution will submit to the Pres 

cribed Authority by 30th Juno cach year a copy of 
their audited annual accounts showing their total 
income and expendituro and Balance Sheet showing 
its assets liabilities witb a copy of each of these 
documents to the Contral Board of Direct Taxes , 
New Delhi and the concerned Commissioner of 
Income-tex 
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( iv ) That the said Institution will apply to Central Board 

of Direct Taxes , Ministry of Finance ( Department 
of Revenue ) , New Delhi , 3 months in advance be . 
fore the expiry of the approval for further exten 
sion . Applications receiyod after the date of expiry 
of approval are liable to be rejected. 

INSTITUTION 
" Jnana Prabodhini Samshodhan Sangilia , Pune." 
This Notification is effective for a poriod from 1 -4 - 1987 lo 
31 - 3 - 1990. 

____ INo. 7310 ( F. No. 203 / 257 /86-ITA.JD ] 

मई दिल्ली, 2 जूम , 1987 
का . . 2255: --- सर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा 
माधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, प्रति वैज्ञानिक और 
प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग भई दिल्ली, में निम्नलिखित संस्था को मायकर 
नियम , 1962 के नियम 6 के माष पठिन आयकर अधिनियम , 1961 
को धारा 35 की उपधारा (i ) के बड ( iii ) ( पैतीम एक तीम ) के प्रयोजनों 
के लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीम निम्नलिखित शतों पर अनुमोदित किया 


( ii ) That the said Institution will furnish annual relurns 

of its scientific rescarch activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forins as 
may be laid down and intiliated to them for this 

purpose by 31st May cach year . 
( lii) That the said instituțion will < ubinit to th , Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 
Audited annual accounts showing their total income 
and expenditure and Balance Slicet showing its 
Assets , liabilities wih a copy of cach of these docu 

ments to the central Board of Direct Taxes, New 
Delhi and the concerned Commissioner of Income 

tax . 
( iv ) That the said Institution will apply to Central Board 

of Direct Taxes , Ministry of Finance ( Department 
of Revenue ) , New Delhi, 3 months in advance be 
fore the expiry of the approval for further exten 
sion . Applications ieceived aftor the date of cxpiry 
of approval are liable to be rejected . 

INSTITUTION 
" The Association for the Welfare of Persons with a 

Mental Handicap in Maharashtra , Turnor Morri 
son House ( Basement ) , 16 . Bank Street, Bombay . 

400023. " 
This Notification is effective for a period from 28- 2 -87 10 
31 - 3 -88, 

__ 
[ No. 7321 ( E. No. 203 /13 / 87- ITA.I )] 


( i ) यह फि दि एसोसिएशन फार ६ वेलफेयर माफ परमन्म विव 

ए मेंटल हैडिकेप इन महाराष्ट्र, बम्बई अपने वंशानिक अनुसंधान । 

के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 
( ii ) यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
विसीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई सक ऐसे प्ररूप 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए प्रधिकथित किया 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
( iii ) यह कि उमत संस्था अपनी कुस माय नया म्पय धर्शाते हुए 

अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा प्रपनी परिसपत्तियां , 
धेनवारियों दर्शाते हुए तुलन-पन की एक एक प्रति, प्रति वर्ष 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 
दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 

मोरे , नई दिल्ली तथा धित मायकर प्रामुफ्त को भेजेगा । 
( iv ) यह कि उक्त संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , वित्त मंत्रालय 

( यस्व विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति के सीन 
माह पूर्व और भवधि बढाने के लिए पावेवन करेगा । आवेदन 
प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र 
रद कर दिया जाएगा । 


संस्था 
"द एसोसिएशन फार व वेतर्फयर माफ परसम्म विद ए मैटल हंडीकेप 
इन महाराष्ट्र, टर्मर मोरिमन हाऊस ( बेसमेन्ट ) 16 मैक स्ट्रीट, बम्बई 
400023 " | 

यह अधिसूचना 28- 2-87. से 31- 3- 88 सक को प्रवधि के लिए 
प्रभावी है । 

[ सं . 7321 ( फा . म . 203 / 13 / 87- मा . पो . नि . II ) ] 

New Delhi, the 2nd June, 1987 
$. 0 . 2255. -- It is hereby notified for ge " eral information 
that the Institution mentioned below has been approved oy 
Department of Scientific & Industrial Reseaich, New Delhi, 
the Prescribed Authority for the purposes of clause ( iii ) of 
sub -section ( 1 ) of Section 35 ( Thirty five | One| threc ) of 
tho Income-tex Act , 1961 icad with Rulo 6 of the Incomc 
: ax Rules , 1962 under the category "Institution subject to 
the following conditions : 
(1) That The Association for the Welfare of Per 

song with a Mental Handicap in Maharashtra , 
Bombay will maintain a separate account of the 
cums rocoivod by it for scientific rosearch . 


मा० प्रा० 2256 ---पर्वमाधारण की जानकारी के लिए 
एसद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, पर्यात् वैशा 
निक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग , नई दिल्ली, ने निम्नलिखित 
संस्था को मायकर नियम , 1902 के नियम 6 के साथ पठित प्रायकर 
अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधाग ( i ) र ( ii ) 
( पतोस/एक को ) के प्रयोजनों के लिए " संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्न 
लिखित शो पर अनुमोदित किया है :--- 
( i ) पैठ कि श्री अरविन्द इस्टीच्यूट आफ एप्लाइस माइंटिफिक 

रिमर्च, पाण्डिचेरी अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं 

द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 
(ii ) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापो की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई सफ मे प्ररूप में 
प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए 

मौर उसे सूचित किया जाए । 
(iii ) यह कि उक्त संगम अपनी कुल प्राय तथा व्यय वर्शाते हुए 

प्रपो संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पत्तियां , 
देनदारियो वर्शाते हुए तुलनपस की एक -एक प्रति प्रति वर्ष 
30 जून तक विहिस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 
दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक - एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यम कर 

बोर्ड, मई दिल्ली सपा संबंधित प्रायकर मायुक्त को भेजेगा । 
( iv ) यह कि उक्त संगम फेझीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, बिल मेवालय 

( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से 
तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए मा वेवन करेगा । 
पाषेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रर्थमा 
पन्न रह कर दिया जाएगा । 

संस्था 
" श्री अरविन्द इंस्टीच्यूट प्राफ एप्साइड माइंटिफिक रिसर्च मझायमी 
हाऊम, 12, मारवाडी स्ट्रीट, पदमिनी नगर, पाण्ठिधेरी- 605012 " । 

यह अधिसूचना 27- 4+ 87 से 31- 3-88 तक को प्रधि के लिए 
प्रभावी है । 
[ सं० 7320 ( फा०सं० 203/ 33/ 86- 

मा०नि०-11 ] 
पार० एम०पर्मा, पपसपिर 


+ - - - 
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- -- -- - - - - 
S. O . 2256. - - It is hereby notified for general information 

2 . This Notification shall como into force with effect from 
that the Institution mentioned below has been approved by tho date Shii K . S , N , Sharan takes over churge as Tax 
Dccriment of Scientific & Industiial Research New Delhi, Recovery Cfflcer , 
the resicribed Art hority for the purposes of clue (il ) of 

[ No. 7331 / F. No. 338 /18/ 87-17 ( B )] 
sub cction ( 1 ) of Section 35 ( Thirty five / one / 1wo ) of the 
Income - tv At, 1961 red ] with Rule 6 of the Income -1ax 

फा . प्रा . 2258 - .. यायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 1.3 ) 
Rules, 1962 inden the category " Association " subject to the 
tollo wing conditions : 

की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखंड ( iii ) के नुसरण में , केन्द्रीय 
( i ) That the Sri Aurobindo Institute of Applied Scienti सरकार पाद्वारा उक्त अधिनियम के प्रान्तर्गत केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित 

fic Resourch , Pordicherry will muniain a separate अधि कार, श्री एल . कुजूर को कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का 
account of the sums ioceived by it for sciontific 

प्रयोग करने हेतु प्राधिकन करती है । 
research . 

2. यह अधिसूचना श्री कुजूर द्वारा कार बमूली अधिकारी के रूप में 
( ii ) 1hat the Association will furinsh annual returns of 

ito scientific research activtics to the Prescribed : फार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी । 
Authority for every financial year in such forms as 

[स . 7333/ फा सं . 398 /18/ 37-8 .म . (प . )] 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 31st May cach year. 

यो . ई . मलैक्मेंडर, अवर सचिव 
( iii ) That the said Association will subrst to the Pres 

cribed Authority by 30th Junc ench yeur a copy 
of their audited annual accounts shownlg their 

S. O . 2258. - In pursuance of sub- clause (iii ) of clause ( 44 ) 
and Balance Sheet 

of sectio : 1 2 of the Incomo-tax Act, 
total income and expenditure 

1961 ( 43 of 1961 ) , 
showing is assets liabilities with a copy of each of the Connal Government liereby authorisos Sha L . Kujur 
those documents to the Ceniral Board of Direct being a fizetied Officer of the Central Government to exer 

cire the powers of a Tax Recovery Officer under the said 
Taxos, Now Dolhi and the concerned Commissioner 

Act. 
of Inconic -tax . 
(iv ) That the said Association will apply to Contrnl 

2. This Notification shall come into force with effect 

from the date Shri Kujur takes over charge as Tax Recovery 
Board of Direct Taxes, Ministry of Finance ( Do 
partpient of Revenue ), New Delhi, 3 monthy in 

Officer , 
advanco before the expiry of the approval for fur 

[ No. 7333 / F. No. 398 /18 /87-IT( B)] 
llier extension . Applications received after tlie 
date of expiry of approval aro liable to be vejccied . 

B. E. ALEXANDER , Under Secy . 
- INSTITUTION 

नई विरूती, 25 जून, 1997 
" Sri Aurobindo Institute of Applied Scientific Rescarch 

आयकर 
Academy House, 12 , Marvadi Street, Padmini Nagar , Pondi 
cherry - 605012. " 

फा . प्रा . 2259 - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 

की धारा 2 के खंड ( 44 ) के उजंड (iii ) के अनुसरण में और भारत 
This Notification is effect for a period from 27 -4-87 to 
31 - 3 - 88 . 

सरकार, राजस्व विभाग की दिनांक 25- 4-1986 की अधिसूचना सं 
INo. 7320 / F . No . 203 /33 / 86 -ITA-II ] 6686 ( फा . सं . 398/ 8/ 86- प्रा . क . ल . ) का अधिग्नंघन करते हए , 
___ R. N. VERMA, Dy. Secy . केन्द्रीय मरका र एततारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के 

राजपत्रित अधिकारी श्री टी . मी . रगान थन को भार वसूली अधिकारी की 
नई दिल्ली, 5 जून, 1987 

शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है । 
प्रायमर 

2. यह अधिसूचना श्री दी . सी . रंगाना यन द्वारा कर वसूली अधिकारी 

के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी । 
का . प्रा . 2257 - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
फी धारा 2 के खंड ( 44 ) के उपखंड ( iii) के अनुसरण में और भारत 

[सं . 7383 / फा . सं . 399/ 3/ 37- मा . फ . ( व . ) ] 
मरवार राजस्व विभाग की दिनांक 1- 11- 1985 की अधिसूचना से . 
[ 6485 फा . से . 398/ 29/ 8 - मा . फ . ( व . ) ] का अधिलंधन करते हुए 

New Delhi, the 25th June , 1987 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के 

INCOME- TAT 
राजपत्रित अधिकारी श्री के . एम .एन , शरण को कर बटूली अधिकारी 

S. O . 2259.- - In pursuance of 50d -clause (iii ) of clause 
की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है । 

( 44 ) 
of Section 2 of the Inconic -tax Act, 1961, (43 of 1961 ) , 

and in supersession of Notification of the Government of 
2. यह अधिसूचना श्री के . एस . एम . शरण द्वारा कर वसूली अधिकारी 

India in the Department of Revenue No. 6686 [ F . No. 
के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी । 

3981885 - 1T ( B ) ] lated the 25 - 4 -1986 , the Central Govern. 

rent hereby authorises Sh . T . C . Ranganathan boins 
[सं . 7331 / फा . सं , 398/ 16/ 87-प्रा . क ( ब . ) ] Gazetted Ofacer of the Central Government, to cxercise the 

powers of a Tax Recovery Officer poder the said Act. 

2 . This Notification shall come into force with effect 
New Delhi , the 5th June, 1987 

from tho date Shri T . C . Ranganathan takes over charge as 

Tax Recovery Officer. 
INCOME- TAX 

[ No. 7363 ) F. No. 398 / 87 -IT ( B) ] 
S . O . 2257 , - In pursuance of sub -clause (iii ) of clause 
( 44 ) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 

नई दिल्ली, 30 जून, 1987 
and in superscssion of Notification of the Government of 
India, in the Department of Revenue No. 6485 [ ( F, No . 

प्रायकर 
398 / 29 / 84- IT ( B) ] dated the 1 - 11 - 1985, ths Central Goveri 
meni hereby authorises Shri K $ . N , Sharan , bring a Gazetted 

का . भा . 2280- - प्रायफर मधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) 
Officer of the Central Government, to exerciso the power 
of a Tex Recovery Officer under the said Act. 

की धारा 2 के खस ( 44 ) के उपखंड ( iii ) के अनुसरण में , केन्द्रीय 


- - - - - 
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2862 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 29, 1987 / BHADRA 7 , 1909 [ PART II - SEC. 3 ( ii )] 
-- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
सरखार एनद्दारा नीचे स्तम्भ 4 में उनिगरिषत अधिसूचना ( अधिमुचनात्रो ) 

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1987 
का अधिलेपन पारखे नीचे स्तम्भ ( 2 ) के उल्लियित व्यक्ति को को , केन्द्रीय 

आयकर 
मातार के अपदिाधिकारी होने के कारण रतम्म 3 में उल्लिखित 

___ का० प्रा० 2261 ... आयकर अधिनिाम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
फर बगुली प्रधिकारियों के स्थान पर, उफ्त अधिनियम के अन्तर्गत कर 

की पारा 193 के परन्तुक ने, खण्ड ( iim ) द्वारा प्रवन्त शक्तियो का 
बभूलो अधिकारियो की पाक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती 

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरमार एतद्वारा उन नए के प्रयोजनार्थ 
- - - - - - - 

संलग्न सारणी में उम्लिखित भारतीय प्रौद्योगिक विन्न निगम , नई दिल्ली 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

द्वारा जारी किए गए बन्ध - पत्नों को विनिर्दिष्ट करती है । - 
अ . उन पित्तयो के नाम इन कर वमूली अधि- पुरानी " धिसूचना रा . 

सार्ने कि यान अथवा वितरण द्वारा इस प्रकार के बन्ध-पनों 
तानियो के नाम जिनके पीर तरीन जिना 

के प्राग के मासे में उन परक के अनर्गत लाभ स्वीकार्य होगा 
अधिकारियों को स्थान पर स्तम्भ ( 2 ) " अधिपंधन किया गया/ 

यदि अन्तरिगी 60 दिन के . श्रधि के प्रत्पर रजिस्टई गम द्वारा इस 
शामिसयों का प्रयोग में ल्लिन्धित व्यक्तियों जाना है । 

प्रकार के अन्तरण मे भालीय प्रौद्योगिक विस्त निगम को सूचित करे । 
करने हेतु प्राधिकृत को प्राधिकृत किया 

सारणी 
किया जाना है । माना है । 

बन्धमत्रों का विवरण 
1 श्री सुरेश बाब श्री के . के . मथई 62 63 दिनांक 

1 6 % अन्ध पत्र , 1987 (द्वितीय शृंखला ) 
5- 8-35 [ फा में 
398/ 16/ 85 

2. 6 . 25 % बन्ध पन, 1988 
का क . ( ब . ) ] 

3. 6 25 % बन्ध पन्न 1988 ( द्विसीय शृखला ) 
2. श्री कुरूपिल्ला एम जार्ज श्रीरम .एन राघवन 6261 दिनांक 

4 _ 6 . 50 % बन्ध पत्न , 1989 . 
5- 3- 85 ( फा . सं . 

5 8 : 30 % व ध पत्न , 1980 (द्वितीय श्रृंखला ) 
398/ 16/ 85 

6 . 6 . 75 % बन्ध पत्र, 1992 
सा . क . ब . 1 

7. 6. 75 % बम्ब पन , 1992 (द्वितीय श्रृंखला ) 
2. यह अधिसूचना तत्काल नाग होगी गया जहां तक स्तम्मा ( 2 ) में 8. 7 . 25 % बन्ध पत्न , 1996 
उल्लिखित व्यक्तियों का संबंध है, कर बमूली अधिकारियों के स्म में उनके 

9. 7 . 25 % धन्ध पत्र ( 1998 ) द्वितीय शृंखला 
कार्यभार सम्भालने की तारीख से लागू होगी । 

10. 7 . 25 % बन्य पत्र, 1997 
[स , 7383/ फा से . 398/ 16/ 87 . क . (4 . )] 

11. 7 . 50 % मन्ध पन्न, 1997 

12. 7 . 50 % मन्ध पत्र , 1997 (द्वितीय श्रृंखला ) 
New Delhi, thc 30 h Jung , 1987 

13 8 . 25 % अन्ध पक्ष, 1995 
___ INCOME TAX 

14_ 8 75 % बन्ध पन, 2000 
S. O . 2260 - In pursunnrc of sub- clarise (iii ) of chuse ( 44 ) ot 

13 _ 8 . 75 % बन्ध पत्र, 2001 
Section 2 of the Icom .-tax Act. 1963 (43 of 1961 ), the Cel 
tral Gover inont hereby authorises the persons mentione. 

16. 9 % पत्र, 1999 
below column 2 , being the Gazelled Officrts of the Central 17. 9 % पत्र , 1999 (द्वितीय शृंखला ) 
Government, to cxcrcis : the powors of Tax Recovery Officer 
(1 ) und : thi : said Art in place of the Tax Rscovery Offices 

18 9 25 % बन्ध पत्र , 1998 ( 41वी शृंखला ) 
mentioned below in column 3 in supersession of thc Noti 19 9 75 % अन्ध पन्न , 1998 ( 42ी श्रृंखला ) 
fication( s) mentioned below in columu 4 : - --- 

20 9 75 % बन्ध पत्र ,1999 ( 43वी शृंखला ) 
( 2 ) 

(4) 

21. 11 % जन्ध पत्र, 2001 ( 44बी शृंखला ) 
S. No . Name of ths prr- Nams of Tax OLI Naij 

22. 11 % बग्ध पन्न, 2001 ( 45वीं शृंखला ) 
sons to bauthor Recovery Officer cation No . 

23 11 % बन्ध पन्न , 2002 ( 48वीं मना ) 
rised to cxcrcise ( s ) in place of and due to 

24 11 % पन्ध पत्र, 2 10 2 ( 471ों गूंजना ) 
the powers of TIK who. n th- prsons be superiod . d . 
Recovery Officer mrptioncd in 

सिं० 7457 / फा० सं० 275/ 63/ 87आ -क० ( 40 ) ] 
colu1119 " to bc 

मा० नागराजन , निदेशक 
authorissd. 

Nw Ulhi, the 31st July. 1987 
1 . Shri D . Suresh Shri K . K . Muthaj 6261 ut.5-8 -85 

INCOME TAX 
Babu 

[ E . NU . 
398/ 16 / 85- IT 

s. o . 2261 -- I ascrls of the powers conferred by 
( B) ] 

cless ( if b ) of the provisit to Sction 133 of the Income -tax 

Act, 1961 (43 of 1961), tho Cantral Goverament hereby speci 
Shri Kuruvilla M . Shri M . N. Ragh- 6261 df , 5- 8 

fles the bonds issued by the lalustrial Finince Corporation of 
Georze 

van 1985 [ F. No . 

India , New Dilhi, 43 specii d in th : Tablo hereto Annexod 
393 /16/83-IT 
( B)] 

for ths purposes of the said clans . 
2. This Nofilication shall come into force with immdiate 

Provided that the benefit under the said proviso shall 
cffect and in so far as persons mentioned in column 2 from . 

be adiniszlóle in the use of tr.11sfer of such bonds by endor 
the date(s ) they take over chiriefs ) as Tax Recovery Officers . 

som. nt or delivery, if the transferec informs tha Industrial 

Financial Corporation of India by registerod post within a 
ENJ. 7383 ( F NJ. 3 ) 3/15/ 17-11 ( a ) 

period of sixty days of such transfer . 


- - 


( 3) 


( s ) . 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


[ भाग II . - मंड (ii ) 


भारत का राजपत्र : पारस 29, 1987/ गा 7, 1979 
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- 


- - 


- - - - - 


- 


- - - -- -- 


का जानल मा सास करार रुपये के मृत्य के 11 प्रतिशत ऋणपत्न - 2002 
28यी शृंखला के रूप में विनिदिष्ट ऋणपत्रों के स्वरूप के बंधपनों पर उक्त 
प्रविनियम के अन्मर्गत प्रभार्य है । 

सं . 33/ 37- स्टाम्प-फा . से . 33/ 34/ 87- मि . क . ] 


TABLE 

Descria ion of Buds 
1 . 6 % bonds 1087 (TO Sries ) 
2 . 6 . 25 % tonds 1986 
3 , 6 . 25 % bonds 1938 II Series ) 
4 . 6 . 50 % bonds 1989 
5. 6. 50 % bonds 1989 (II Srries) 
6 . 6 . 75 % bonds1992 
7 . 6 . 75 % bands 1992 ( II Seilcs ) 
8 . 7. 25 % bonds 1996 

9. 7. 25 % bonds 1996 (II Series ) 
10. 7 25 % bands 1997 
11 . 7 . 50 % bonds 1917 
12 . 7. 50 % bands 1927 ( II Sires) 
13. 8 . 23 % bonds 1995 
14. 8 . 75 % bonds 2000 
15 . 8 . 75 % bonds 2001 
16. 9 % bonds 1999 
17. 9 % bonds 1999 ( II Serics ) 
18 . 9 . 75 % bond : 1993 ( 41st Series ) 
19. 9. 75 % bonds 1998 ( 4?id Series ) 
20. 9 . 75 % bonds 1999 ( 43rd Series) 
21 . 11 % bonds 2001 ( 44th Series ) 
22. 11 % bonds 2001 ( 45th Series ) 
23. 11 % bonds 2012 ( 46th Series ) 
: 4 11 % bonds 2002 . 47th Series ) 


S . O . 2263. ---In exercise of the Puwers conferred by clause 
( a ) of sub-recitol ( 1 ) of scetiy ] 9 of the Indian Stamp 
Act, 1899 ( 2 of 1899 ), tha Central Government hercby 
Teluits the duty wi li wzich the bonds in the huture of de 
ben urcs described as 11 rer cent Detentures -2002 XXVIII 
Series of the value of rupees ihirly crores only to be 
isyuçel by Housinın 174 ] Urban Development Corporation 
Limited, New Delhi arc chargeable under the said Act. 


{ No . 33, 87- Stamps- F. No. 3334/ 87- ST ] 


• का : प्रा . 2.26.1. ---भारतीय स्टाम्प धिनियम, 1898 (1899 फा 
2 ) को धारा 9 को उपधारा ( 1 ) के पंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय गरकार एतद्वारा मैसर्स एस . ए . ई . ( इंडिया ) 
लिमिटेड को गान एक लाख बारह हजार पांच सौ रुपये के उस समेकित 
स्टाम्प शुरफ की अदायगी परने की अनुमति देती है जो उक्त कपनी 
बारा जारी किए जाने वाले मान गए करोड़ पचास लाख रुपये के अंकित 
मूल्य के क्र . सं . 1 से 150000 तक के सौ - सौ रुपये 150000 ऋणपत्रों 
पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । 
[सं . 3 4/ 37- स्टाम्प -फा . सं . 33/ 27/ 3 7-बिक्रीकर] 

बी . भार , मेहमी, अवर सचिष 


[ No. 7457/ F. No. 275163 / 87- IT ( B3 ] 

B. NAGARAJAN, Director 


न दिनी, 12 अगस्त , 1987 

भादेश 

. स्टम्प 
का . मा . 2 26 2. -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 
2 ) को धारा 9 ग उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शमितयों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पनद्वार। उस णुक को माफ करती 
है, जो हरियाणा वित्तीय निगम, चंडीगढ़ द्वार। केवल तीन सौ मीस लाख 
रुपये के मूल्य के पचनान्नों ( 27वी श्रृंखला ) के स्वरूप के बंधपक्षी पर 
उफ्त अधिनियम के अन्तर्गन प्रशार्य है । 

[ सं . 32/ 87-स्टाम्प/ फा . स . 33/ 30/ 87-यि . . ] 


New Delhi , the 12th August , 1987 

ORDER 

STAMPS 
S. O . 2262. - In exercire of the powers conferred by clause 
( a ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899 ) . " lie Central Goveurment hereby remits 
the duty with which the bonds in the nature of Promissory 
notes (271h Series ) of the value of repueer Turec hundred 
and Thity lakhs only to be issued by the Haryana Financial 
Corporation , Chandigarh are chargeable under the said Act, 

[ No. 32 / 87 - Starnps- F, No . 33 /30 / 87-ST ) 


S . O . 2264. - In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub -section ( 1 ) of scction 9 of the Indian Stamp 
Act, 18 12 of 1899 ) , the Central Govcintuent hereby 
rrermit Ms. S . ( 1 ].: ) Lituicd to pay consolilacd stamp 
duty of rupees one lal. h ; twelve thoustind and live lundred 
only, clia cable on account of tle stamp duty on 150000 
detentures of Rs. 10 ) cuch bearing serial No. 1 to 150000 
of te face valus of rupees onc crore and ſulty Inkly coly 
to te issued by tic said compnay . 

[ No. 34 / 87-Stamps-F . No. 33 / 27 / 87-ST ] 

___ B. R. MEHMI, Under Secy . 

( अध पिता ) 

नई दिल्ली, 12 अगस्त , 1987 . 
फा . प्रा , 2265: - - भविष्य निधि अधिनियम , 1925 ( 19 25 का 
19) के खंड 8 के उपचार ( 2 ) द्वारा प्रपन शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए फेन्द्र मरणार एसद्वारा निर्देश देती है कि उIT अधिनियम के उपजग्ध 
प्लैजगा अनुगंधान संस्थान , भट, गांधीनगर के कर्मचारियों के लाभों 
के लिए संस्थापित भविष्य निधि पर लागू होगे । 

[सं . 4( 2)- संस्था , वी / 83) ] 
( Department of Expenditure ) 
New Delhi the 12th August, 1987 


का . पा . 2283. — भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1399 पा 2 ) 
को धारा 9 की धारा ( 1 ) के खंर ( क ) द्वारा प्रदस्त प्राक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा , उस शुल्क को माफ करती है जो 
पाबास तया शहरी विकास निगम लिमिटेड, गई दिल्ली द्वारा जारी किए 


5 . 0 2265, In cxercise of the powers conferred by sub 
servt ( 2 ) of section of the Provident Funds Act, 192.5 

( 19 i 1945 ) , the Central Governicot hereby directs that, 
___ the 10visten, O : the sad Act shall apply to the provident 

fund established for the benefit of the employees of the 
Indie to : Plasmaa Rcscarchi , Bhat, Gandhinagar, 

LO. M. No . 4( 2)- EV / 33 ] 
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In the said notification , for the words and figures " district 
of 24 Parganas " , the words and figures " Jistric s of North 24 
Parganas and South 24 Parganas " shall be substituted , 


[ No. F. 1 -13/ 86 - RRB] 


मई दिल्ली , 11 अगस्त , 1937 
का . प्रा . 2289- - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1978 
पा 21 ) फी धारा 11 को उपधारा ( 1 ) तारा प्रदत्त णक्मियों का 
प्रयोग करते हए. केन्द्रीय मारकार, एनद्धारा श्री वाई जी करंदीकर 
को बन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैक , टीकमगह का अध्यक्ष नियुक्त करती 
है मया 12 - 6-- 1987 से प्रारम्भ होकर 30 - 5 - 1990 को ममान 
होने वाली अवधि को उम प्राधि के रूप में नियरित करनी है जिसके 
दौरान श्री करंदीकर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

[ संख्या एफ . 2 - 1/ 87 - पारपारको ] 


New Delhi , the 11th August, 1987 


S . O . 2269 . - -- In cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) . the Central Government hereby appoints 
Shri Y , G . Kasandikar as the Chairman of the Bundelkhand 
Kshetriya Granjin Bank , Tikamgarh and spe : ifies tho Leriod 
coirem. ncing on the 12- 6 - 87 and ending with the 30 - 6 - 90 as 
the period for which the said Shri Krrandikar shail hold . 
office as Chairman , 


INo. F. 2- 1|87- RRB ] 


का . पा . 2268 :- भयि निधि अधिनियम , 1925 ( 1928 का 19) . 
के गए 8 के उपखण्पु ( 3 ) धारा पदस शक्तियों का प्रयोग करते 

ए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की प्रमुम्बी में निम्नलिखिन 
सरकारी संस्थान का नाम जोड़ती हैं , अर्थात् " सैममा अनुसंधान संस्थान, 
भट , गांधीनगर । 

[ सं . 4( 2)/ संस्या . वी ./ 83] 

के . रतन , निदेशक 
S . O . 2266. - In exercise of the powers conferied by sub . 
Section ( 3 ) of the section 8 of the Provident Funds Act , 
1925 (19 of 1925 ) , the Central Government hereby adds to 
the Schedule to the said Act the name of the following 
public institution namely :---- 
" Institute for Plasma Research , Bhot, Gandhinagar." 

[ No, 4 ( 2 ) - EV / 83 ] 

____ K . RATAN, Director 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बैकिंग प्रभाग ) 
. नई दिल्ली , 3 अयस्त, 1987 
का . मा . 2267 - --- पावेणिक ग्रामीण बैंक अधिनियन , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , फेन्द्रीन सरार एनद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व राजस्व 
और बैंकिंग, विभाग ( बैंकिंग विंग ) की दिनांक 5 जुलाई, 1976 
की अधिसूचना मंगा का . आ . 460 ( ई ) [ सं एफ 4- 79/ 75-ए यो 
( 1 )] में निम्नपिवित संशोधन करनी है :- - 
___ उक्स अधिसूचना में "गोणपाडा, कामरूप चौर वारांग जिलों शब्दों 
के स्थान पर " का रूप, बड़पेटा , वारगि, सोनिमपुर, गोलपाडा , कोकराझर, 
दुबरी, नालबड़ी नीर अनटोला नया प्रागज्योति गपुर जिले के पनवरी 
मौजे " रखे जाएंगे । 

[ सं . एफ . 1 - 12/ 8G-गारयाबी] 
( Department of Economic Affairs) 

( Banking Division ) 

New Delhi, the 31d August 1987 
S .O . 2267. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (21 of 1976 ), the Central Government hereby makes 
the following amendment in the notification of the Govern 
ment of India in the erstwhile Department of Revenue and 
Banking ( Banking Wing ) No. 5 . 0 , 460 ( E ) INo. F - 4- 79 / 75 
AC ( I ) l. date1 the 5th July , 1976 , namely : 

In the said notific ition , for tho words " districts of Goalpara , 
Kamrup and Darrang" , the words " districts of Kamrup , 
Barpeta , Darrang, Sonituir, Goalpara, Kakrajhar , Dhubri, 
Nalbari; and Beltola and Penburi mouze of Pragiyotishpur 
district " shall be substituted . 

___ [ No. F. 1 -12186 -RRB] 
फा . पा . 2288 :- - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा ३ को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस णक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसद्वारा भारत सरकार, वित मंत्रातय , भाषिक 
कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 23 सिमम्बर, 1980 फा 
का . प्रा . सं . 809 ( ई ) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना में “ 24 परगना मिले " के शब्द और अंकों के स्थान 
पर “नार्थ 24 परगना प्रोर साउथ 24 परगना के जिल " शब्द और अंक 
रखे जाएंगे । 

[ सं . एफ , 1 - 13/ 86-प्रारभार ] 
S. O . 2268. -- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of ecrion 3 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) . the Central , Government, hereby makes 
the following amendment in tho notifica ion of the Govern 
ment of India in the Ministry of Finance , Department of Fco . 
nomic Affairs ( Banking Division ) No. $ .O . 809 ( E ) dated the 
23rd September, 1980, namely : - - 


मा . ना . 2270: - - प्रादेशिक ग्रामीण भैक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 को उपधारा ( 2 ) धारा प्रदम शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एमद्वारा श्री जी एम पारे को , 
जिनकी धारा 11 # उपधारा ( 1 ) के महन बदेलखा क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंक , टी. मराठ के अध्यन के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली 
अवधि 31 - 12 - 1986 को समाप्त हो गई है, 1 - 1 - 1987 में प्रारम्भ 
होफर 11 - 6 - 1987 को समाप्त होने वाली प्राधि के लिए उक्त बैंक 
का पुनः पयक्ष नियुक्त करती है । 

[संख्या एफ . 2/1/ 87- प्रारनारव 


S . O . 2270 . - In exercise of the powers conferred by sub 
scution ( 2 ) of Scction 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , The Central Government hoort by reappoints 
Sliri G . S Pancle whole earlier tenure of three year s apinoint 

ment under sub -section ( 1 ) of section 11 h. d cxpired on 
31 - 12 - 86 29 the Chairman of 3 undelkhand Kshe 17ya Gramin 
Bonk . Tikararlı for a further period coinnencing from 
1 - 1 - 87 and ending with 11 - 6 - 87. 

[ No. F. 21/ 87 - RRB] 


का , मा . 2271 : - -प्रागैगिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 
या 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) हरा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एनद्वारा श्री मो . बी , दास को कोरापुट 
पंचवटी प्राम्य बैंक , जैपुर पा श्रया नियुक्त करती है तथा 21 - 6 - 87 
से प्रारम्भ होकर 30 - 6 - 90 को समाप्त हो । घाली अवधि को उस 
पवधि के रूप में निर्धारित करतः है जिसके दौरान श्री दास अध्यक्ष के 
रूप में कार्य करेंगे । 

[ संख्या एफ. : - 37/ 86-मारभारणी] 


S. 0 . 2271 . -~-In exercise of the powers conferred by aub . 
se - tion ( 1 ) of . Section 11 of the Regional Rurrl Bank Act , 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 
Sliri B . B . Das as the Chairman of the Koraput Panchabati 


गजपत्र अन 29 1957 भाद्र 7 1909 . 
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[ भाग II - - ( ii ) ] 

माग 
- - - - - - - - - - - 
Gramya Bank , Teypore and apecifies the period commencing 
on tho 21-6 - 87 and ending with the 30-6 - 90 is the period for 
which the vaid Shri Dus Tull Gold Office as Chairniai . 

[No). F. 2-37186-RRB ] 
फा . पा . 2272 -- - पादेशित ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
ना 21 ) की धारा 11 को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रथम शक्तियों का 
प्रयोग करत र , केय परकार, एनद्वारा श्री एम के पाप को , 
मिनकी धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के तहत फोरापुट पंचनदी प्राम्य 
बैंक , जैपुर के अध्यक्ष के ए में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली 
अवधि 31 - 7 - 66 को समाप्त हो गई है, 1- 8 - 86 से प्रारम्भ होकर 
20 . 6. 87 को समाप्त होने वाली प्रावधि के लिए उक्त जैक मा पून. 
अध्यक्ष नियुक्त करती है । 

[ ममा एफ 2 - 37/ 86- पारमारन ] 


प्र . 2275 -- - पारेगक ग्रामीग वह गायन, 1816 ( 1871 
ना21 ) का धारा 11 की माग ( 1 ) द्वारा प्रदममाग 
करने , यसपार गतदारा श्री प्राग अनार की नो मार 
ग्राम. ग बैंक , अमत ना का अपक्ष नियुक्न करता है, न 25 - 5 - 27 
मै प्रारम्भ होकर 21. 5- 90 को मानहान थाना प्राव होग 
अवधि के भा में निर्धारित नग्न: है कि निम के दौगा श्री बी = 
के रूप में कार्य करेंगे । 


हमा 


एक 


2 - 2/87- आरपारख ] 


S. O . 2275 .- --In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act , 
1976 121 of 1976 ) , the Central Government hereby appointo 
Shri Arun Kumar Banerjee as the Chairman of the Sagar 
Gramin Bauk, Antala and speciñes the period commencing 
on thc 25- 5- 1987 and ending with the 31 - 5- 1990 as the period 
for which the said Shri Biner)ce shall hold ofiice as Chai. 
man 

[ No F. 2 -2 / 87- RRB] 


S . O . 2272 .- - In exercise of the powers conferred by < ub 
section ( 2 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (21 of 1976 ) , the Central Government licreby icappoints 
Shri S . K . Ghosh whome earlier tenure of the years appoint 
ment under $ ub - section ( 1 ) of section 11 had cypired on 
31 - 7 -86 as the Chirman of Koraput Panchabatı Giginya 
Bank , Jeypo ; e for a further period commencing from 1 - 8 -86 
and encling with 20 -6 - 87 . 

ENo. F . 2-37 / 85-RRB] 


का , प्रा . 2276 -- - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक र नियम , 1976 ( 1976 
हा 21 ) की धारा 11 को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्स म कमयों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एमाग श्री अजय चन्द्र जेना को, जिनकी 
धारा 11 उमधारा ( 1 ) के सहा मेनरणः ग्राम्य बैंक , बरपाड़ा, मयुर 
भजने अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की भीन वर्ष की पहली प्रधि 30-11-86 
को समाप्त हो गई है, 1 - 12- 85 में प्रारम्भ होकर 15517 
को समाप्त होने वानी अवधि के लिए 1 त्रैक का पुन. असा नियेत 


का , ग्रा . 2273 ... प्रादेशिक पामो बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
फा 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रयत्न शाकिलो मा 
प्रयोग करते हुए , फेन्द्रिीय सरकार, पनाग श्री एप म कुमणी को , 
धिनकी धाग 11 की उपधारा ( 1 ) के तहत रागिरि पिघदुर्ग ग्राम ण 
बैंक , रत्नागिरि के मध्यभ के RT में नियुक्ति की न वर्ष की पहली 
अवधि 30- 11- 86 को मनाप्न हो गई ३, 1-12-86 से प्रारम होकर 
22- 4. 87 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त बैंक का पुन 
अध्यक्ष नियक्त करता है । 

सिया एप : - 40/ 2f -पारमारन ] 


[संपा एफ . 2- 73 / 82- मारमा रो ] 


S. O . 2276 .-- - In exercise of the powers conferred by suh 
section ( 2 ) of Section 11 of tho Regional Rural Bunks Act, 
1976 (21 of 1976 ), the Central Government hereby reappoin : 
Shii Ajay Chandia Jena whose carlier tenure of three years 
Appointment utter Suh- Section ( I ) of section 11 had expired 
on 30-11- 36 1 the Chairman of Baitarini Gramya Bank, Bari 
pada , Niayurbhiny for a further period commencing fion : 
1 - 12 - 1986 and ending with 15 - 5 -87. 

[ No. F . 2- 7382- RRB] 


S . O . 2273. - - In exercise of the power , conlerred by sub 
Section ( 2 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Governinent hereby reappointy 
Shri W . M . Kulkarni wiose earlier tenure of three years 
appointment under sub- section ( 1 ) of section 11 hud expired 
on 30-11-86 as the Chairman of Ratnagiri Sindudurg Gramin 
Bank , Ratnagiri for a further period commencing from 1 - 12- 86 
and ending with 22 - 4 - 1987 . 

INo. F. 2- 42186 - RRB] 


फा . आ . 2274 - -~- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 
फा 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पनववाग श्री अनिल कुमार माधव याकडे 
को रत्नागिरि सिधुदुर्ग ग्रामीण बैंक , रत्नागिरि का अध्यक्ष नियुक्त करती 
है तथा 23 - 4- 87 से प्रारम्भ होकर 30 - 4 - 90 को समाप्त होने वाली 
अवधि को उम अवधि के सप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री 
वाकडे अध्यक्ष के म्प में कार्य करेंगे । 


का पा 2277.- - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 21 ) को धाग 11 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री सुब्रह्मण्यन रामनाथन 
को वैतरणा ग्राम्य बैक बरोपाहा, मयूर मज का अध्यक्ष नियुक्त करतो है 
तया 15- 5- 87 से पारंभ हाकर 31- 5-90 को गमाप्त होने वाली 
प्राधि को उग अवधि के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौगन श्री 
गमनायन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी । 

[ संख्या एफ 2- 73/ 8 :-प्रार. आर. वी .] 
प्रवीण कुमार सेमयान , अवर सचिव 


[ संखपा एफ 


2 - 42/ 66- मारग्रार ] 


S .O . 2274 .. In cxercise of the powers conforred by sub 
section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Bunky Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri Anil Kumar Machay Wakade as the Chairman of the 
Ratnagiri Sindhudurg Gramin kank , Ratnagiri and specified 
the period commencing on the 23 - 4 - 87 And ending with the 
30 - 4 - 90 as the period for which the said Sliri Wakade shall 
hold office ay Chuiman . 

[ No . F , 2- 42 / 86 RRB] 
787 GJ / 87 -~- 5 . 


S. 0 . 2277 .- --In exercise of the power s conferred by sub-sec 
tion ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 
( 21 of 1976), The Central Government hereby appoints Shri 
Subramanian Ramnathan , a9 the Chairman of the Baitrani 
Gianya Bank , Baripada , Mayurbhanſ and specifies the period 
commencing on the 16 - 5 - 87 and ending with the 31- 5 - 90 as 
the period for which the said Shri Ramnathan shall held 
office as Chairman . 

INo. F. 2-73/82-RRBTE 
P K . TEJYAN, Under Secy , 
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( 18 ) शाखा कार्यालय , ग ना 

(19) शाम्बा कार्यालय, साहोर 
__ का . प्रा . 2279 -- निक्षेप बामा और प्रत्यय गारंटी निगम अधि 

( 20 ) शाखा कार्यालय , कानपुर - 1 
नियम , 1961 ( 1961 का 47 ) को धाग 6 को उपधाग ( 1 ) के 

( 21 ) शाखा कार्यायय, फसहार 
खड ( घ ) के उपबंधो के अनमरण में केन्द्र य मग्नार , भाग्न य रिजर्व ( 22 ) णा या कार्यालय, पोगोनीत 
बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चान् एतताग श्री एम . कृष्णमूर्ति, 

( 3 ) शाखा कार्यालय , सभापुर 
प्रबंध निदेशक , भारतीय माधारण मा निगम को इस अधिसूचना के 

( 21 ) शाखा कार्यालय , विदिशा 
जारी होने की तारीख में प्रारम्भ होने वाली और 31 अक्तयर, 1988 

( 25 ) शाखा कार्यालय, मेरठ 
को ममाप्त होने वाली अयधि के लिए श्री म० एन० एम० शास्त्री के 

( 26 ) शाखा कार्यालय , फिराजावाद 
स्थान पर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक के प में 

( 27 ) शाखा कार्या नथ, विचौरागढ 
नामित करती है । 

, ( 28 ) गरमा कामग्लिय , अरमामा 

( 20) मंटन फार्याना, जानवर 
[ मस्या पफ 11 / 0730 प्रो० ] 
म मर्मतागमन, पर मचिव 

[ नं 110 11 / 31 / 85-हि . का म ] 

पी वी . भिडे, निदेशक 


New Delhi, the 10th August, 1987 


S. O . 2278. - -.In pursuancc of the " provisions of cause ( d ) 
of subhection ( I ) of Section 6 of the Deposit Insurance 
and Crelit Gwarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961 ) , 
the Centra , Government, after consultation with the Recive 
Bank of Indiat, hereby inominates Shii S krishnamurthy, 
Managing Director , General Insurance Corporation of India 
as a Director of the Deposit Inne :ance and Credit Guarantee 
Corporeon for a period begining will the late of issule of 
the notification and ending with October 31, 1988 vice 
Shri C. N . S . Shasthi. 


INo. F. 7 787- BO. II 
M . S. SET THAR MIN , Unle Scy. 


नई दिल्पो, 13 अगस्त, 1997 


का . पा 2279----केन्द्रीय सरकार , गजभाषा ( सय के पामग 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 11 के इस नियन ( 4 ) 
के अन्गरण में विस्त मन्त्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) के प्रशासनिक 
नियन्त्रण में स्थित भारलाय माधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालगों 
को जिनके कर्मचारोवन्द ने हिंदी का कार्यमाधा झान प्राम कर लिया है 
अधिमूपित करती है ...... 
1 भारतीय साधारण बीमा निगम । 
कानों का नाम . युनाइटेड एश्योरेम कपनी लिमिटेड 
( 1 ) मडल कार्यालय, देहरादून 
( 2 ) मन कार्यालय, कानपुर 
( 3 ) मंडग्न कार्यालय , ग्वालियर 
( 4 ) मंडल कार्यालय , हल्द्वानी 
( 5 ) माल कार्यालय , नमनऊ । 
( 6 ) मंडन कार्यालय , मुरादाबाद 
( 7 ) माल कार्यालय , चतुर्थ लुधियाना 
( 8 ) मडमकाप, हिमार. 
( 9 ) मंस्न कार्यालय , द्वितीय लधियान । 
( 10 ) मन कार्यालय , प्रथम पुधियाना 
( 11 ) शाखा कार्यालय , देहरादून 
( 12 ) शाखा कार्यानय , महारनपुर 
( 13) शाखा कार्यालय, लखनऊ- 2 
( 14 ) शाखा कार्यालय , लखामपुर 
( 15) शाखा कार्यालय, गोडा 
( 16) शाखा कार्यालय , मैनपुरी 
। । 71 शाखा कार्यालय रेनष्ट 


New Delhi, the 13th August , 1987 
5 . 0 2279 - -In pursuince of Sub - Rulcs ( 4 ) of Rule 10 
cf the Official language (use for Oficial Putposes of tbc 
Union ) Rules , 1976 ile Central 00 . einmont heicby notifles 
the following oflices of the General Insurance Corrovation of 
India (under the Administiative kontrol of Yeh Ministry of 
Finance , Department of Economic Affairs ) the tail where of 
hve a quied working knowledge of Hincii - - 
} General Insulance Corporation of India 

Name of the Company Unitel Insurance Co Ltd. 
( 1 ) Divisional cfficc, Dehraclun ; 
( 2 ) Divisional Otice , Kanpur; 
( 3 ) Division Oifice , Gwalioi ; 
( 4 ) Divisional (Office . Haldwani ; 
( 5 ) Divisional Onice, Lucknow ; 
( 6 ) Divisional Office , Moradabad ; 
( 7 ) Divisional Crice . 4th Ludhiana%3B 
( 8 ) Distrion Office , Hissay : 
( 9 ) Divisional Qilice , 2110 Ludhiana; 
( 10 ) Divisional Office, Jalandhar; 
( 1 ) Divisional Office, 140 Ludhianz; 
( 12 ) Branch Office , Dehradun : , 
117) Branch Orlice , Saharanpur ; 
( 14 ) Br .inch Office , Lucknow- 2 ; 
115 ) Branch Onlce , I akhimpur%; 
( 16 ) Branch Office , Gonda; 
(17) Branch Office , Mainpuri%3B 
( 18 ) Branch Office, Renukut; 
( 19 ) Branch Office. Guna ; 
( 20 ) Brunch Office, Sihore 
( 21 ) Branch Office , Kanpur - 1 ; 

( 22 ) Bianch Ollico , Pilibhit ; 
. ( 23 ) Branch Office, Sitapur ; 

( 24 ). Bianch Office , Vidisha ; 
( 25 ) Branch Office , Meerut ; 
( 26 ) Branch Office, Firozabal; 
( 27 ) Branch Office, Pithoragarh ; 
( 28 ) Branch Office , Almorn%3; 
( 29 ) Branch Office, Fatehpur . . 

INo , F. 11011151185 - HIC ] 
___ P. V . BHIDE. Director. 


( बोमा रोड ) 
नई दिल्ली, 8 अगस्त , 1987 

( योमा ) 
का . आ. 2280 ----केन्द्रीय सरकार , भारतीय जीवन बीमा निगम 
वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी ( सेवा यो नबंधनों और शौ मा पुनरीक्षण ) 


_ _ _ 


- 


_ - -- 


- 
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MINISTRY OF COMMERCE 
नियम , 1985 के नियम 13 के उपनियम ( 2 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का . 
प्रयोग करते हुए, यह निर्धारित करता है कि वर्ग 3 और वर्ग 4 के फर्म 

( Office of the Chief Controller of Impoits & Exports ) 
चारियों में से प्रत्येक को 1 अप्रैल , 1986 को प्रारम्भ होने वाली और 

New Delhi, the 6th August , 1987 
31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाला अवधि के लिए योनम के बदले में 

ORDER 
संवाय, उपा उपनियम में अन्य उपबंधो के अधीन रहते हुए, उमके संबलम 
के 15 प्रतिभात की दर पर किया जाएगा । 

S . O . 2 . 81. --- 11) . Universial Resources ( P ) Ltd., P. O . Box 

4903 , B2106 , Sudarjung Enclave, Delhi wele granted an 
फा . मे. 2( 25 ) बोमा- 3/ 97) import licencu No. PF/1477416 dt. 18- 3 - 87 for Rs. 3, 43,082 ) 
V1 मार , भारिया , अवर सचिव 

( Rupee Ihres Likh fylty three thousand & eighty two only ) 
for unpurt of pasey for s ouk & sale under pura 1141 ) of 

Import and 1: 1pont Policy ( Vol. I ) 1985- 88 . 
( Insurance Division ) 

2 . The palty has applieu fui jysue of duplicate copy of 
New Delhi, the 18th Auglisi, 1987 

the above mentioned lwence 011 the ground that the original 

licence has not been received by then . In support of their 
INSURANCE 

colutention, M .S. Universal Resources ( P ) Ltd ., New Delhi 

have hled an affidavit is required in para 8o of Chapter II 
30. 2280.. - In clercise of the powers conferred by sub 

of hand Book of Import & Expost Procedures 1985-88. in 
rule ( 2 ) of rule 13 of the Life Insurance Corporation of India 

ibc affidavit, they hive staled that they have not received 
Cluss III and C ) 458 IV Employer s Revision of Terms and 

the original licence and the same has not been registered in 
Conditions of Scivice ) Rules , 1985. the Central Government 

any of the polis. The duplicate incence is required for the 
hereby doteinjine that, subject to the other provisions of the 

entuc dinoull of the original licence i.e . for 3 ,-43 . 082 only . 
Maid sub- rule , the payment in lieu of honus, Ivy the perinj 

M s Universal RWSONICLS ( P ) Ltd ., New Delhi agrces and 
commencing on the 1st day of April, 1986 und ending with 

underlähes to curn the had licende in this office for rc 
the 31st day of March , 1987 to every Clans 11 and Class IV 

coid , if t1. ved later on . 
employee sliall be at the rate of 15 per cent of his sulary . 

3. I am satished that the Original licence No . P F . 1477416 
[ F. No. 2 ( 25 ) Ins.I]I} 87 ] 

dr. 18 - 3 - 87 hus licen lost in transit . In exercise of the powers 
S. R. BHATIA, Under Secy. vonterred under sub -clause all of Inuport Control Order , 

1955 dated 7 - 12-55m anmended, I herchy cancell the import 
पाणिज्य मंत्रालय 

Licence No. PF 1477416 Ut. 18 - 3 - 87. A duplicate Import 

Licence is being issued 15 the pauty in lieu of the orignal 
( मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात का कार्यालय ) 

licence Cancellai herehy , 
नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1987 

PE. No. 3 -L / SnuresIM - 87- GLISALS/ 3071 
N , S . KRISHNAMURTHY, Dy, Chief Controller 

of Iinorts & Exports 
का . भा . 2281. ----मसर्म यूनिवमल रिशोसिस ( प्रा० ) लि०, पो० मा० 

foi Chief Controller of Imports & Exports 
बाक्स 443, बी 2/ 56, समय र अंग एजनेय, पिल्मी को प्रायात तथा 

( उप- मुन्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात का कार्यालय ) 
निर्यात नीति (गनगढ- 1 ) 1983 - 38 के पैर। 114 ( 1 ) के प्रतर्गत स्टामा 

जयपुर, 3 अक्तूबर, 1986 
तथा बिपी के लिये अतिरिका पुजौ के आयाम के लिये 3, 43, 082 

यादेश 
रु . (तीन लाख तेसालोम हमार तथा न्यामी २० मात्र ) का एक प्रायात 
लाइसेंस सं० पी / एफ 1477416 दिनाक 18- 3- 87 जारी किया गया था । 

का . आ. 2382. ..... जो नीलग माग इंडस्ट्रीज प्रा . भि , गाय 
2. पार्टी ने उक्त पार्सेम की अा .लिपि पनि जारी किये जाने के 

पो . प्रो . भुवाना एन एच. 8, उययपुर ( राजस्थान ) को मप्रैल-मार्च, 1984 
लिये इस प्राधार पर प्रवियन किया है कि मूल लाइसेम उन्हें प्राप्त नहीं 

अवधि के लिए आयात नीति के परिशिष्ट- 5 के अनुसार प्रमुमेय मदों के 
हुआ है । स्पने तक के समर्थन में मै० यूनियोल रिसोमिम ( प्रा . ) लि . , 

पायात के लिए, 3 28, 000/- र. का मूल्य का आयात लाइमस सं . पाटी 
मई दिल्ली ने 85 --88 के लिये पायात तथा निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के 

221406 ), दिनाक 1-3-94 दिया गया था । 
अध्याय- 2 के पैरा 86 द्वारा यथाप्रपेक्षिन शपथपत्र दाखिल किया है । 

2. फर्म ने उक्त पाइसेंग की अनुनिणि मीमाशुरुक प्रयोजन प्रति जारी 
शपथपन में उन्होंने बताया है कि मूल लाइसेय उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है 

किा जाने का इस आधार पर प्रावेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क 
तथा उसे किसी भी पसन पर पंजीकृत नहीं करवाया गया है । अनुलिपि 

प्रयोजन प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजिकृत 
लाइसेंस, भूल लाइसेस को पूरी गशि अर्थात् 3, 43, 082 रु० मान के 

करवाए तथा बिल्कुल भी उपयोग में लाए बिना खो गई है । फर्म 
लिये अपेक्षित है । मैसर्स यूनिवर्सल रिसोरिस ( प्रा . ) लि ., नई दिल्ली 

ने मून सीमाशुम्क प्रयोजन प्रप्ति यदि बाद मे मिल जाता है तो , 
इस बात से सहमत है और यह बबन देते हैं कि यदि उक्त लाइनेम 

उस को रिफाई के लिए इस कार्यालय का लौटाने का वचन दिया है । 
बाद में प्राप्त हो जाता है तो उसे रिकाई के लिये इस कार्यालय को लोटा 

3. अपने तर्क के ममर्थन में फर्म ने आयात -निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 
दिया जायेगा । 

, 1984- 85 के अध्याय- 15 के पंग - 353 के अनुसार एक शपथपत्र 
3. मैं संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंम म० पीएफ 1477416 दिनांक 

दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि प्रायात लाइसेंस 
18- 3- 87 पारगमन में खो गया है । यथासंगोधिन पायान नियंत्रण 

मं . पी / सी/ 2344069दिनाक 1-2-84 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन 
मादेश , 1955 दिनाक 7-12- 55 की उप -धारा 9 ( प ) के अन्तर्गत 

प्रमि वो गई है तया भावेदक को लाइसेंस की अनुलोप सीमाशुल्क 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं मायात लाइमेस में , पीएफ 

प्रयाजन प्रति मागे करने का निर्देश देता है । लाइसेस की मूल 

गोगाणुल्य प्रयोजन प्रनि को रद्द किया जाना है । 
1477416 दिनांक 18- 3-87 को गतसारा रद नारता ह । पार्टी को 
एतद्वारा रद्द किये गये मून ला इमेग के बदले में प्रलिप लाइभ 

4. पाश्मेस का अनगिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को अलग से जारी 

किया जा रहा है । 
जारी किया जा रहा है । 
[ फा०सं० 3-यू/ सोयरी ए एम-37- जी एल एस/ ए एल / 307] [ फा . म. मानिएक/ डो नाटो सो /एस यूपोपो एल. 5/ ए एम. 81/ एम देसी ।। 
एल . एल . णामूर्ती, 

एयुटी सी सी पाई ए ई/ गण/ 22374 ] 
अ मुख्य नियंत्रक , मायानननयति 

भार. के . पहा, 
or मुख्य नियंत्रक पायात-निर्यात 

उप-मुख्य निर्यक्षक , पायात-निर्यात 
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[ PART II - SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF INDUSTRY 
( Dpactment of Industrial Development ) 

New Delhi, the 17th August, 1987 
so. 2283. --] n pursurance of sub -rule ( 2) of Rule 157. 01 
the Trade & Merchandisc. Maiks Rules. 1959, it is hereby 
notified in exercise of the powers conferred by · sub -rule (1) 
of the said rule 157, the Central Govt , hascaused ille following 
alterations to be medo in the Registrer of Trade Marks 
Agents , as shown below : 


Sl. 
No 


Name of 
the Trade 
Marks 
Agent 


Address of the place Address of the 
of residence 

principal place of 
business 


1. 


( Office of the Dy. Chief Controller of Imports & Exports ) 
Jaipui, the 3rd October, 1980 

ORDER 
S . O . 2282 . - M /s. Deejay Neelain Marble Industries Pvt. 
Ltd., Vil . P. O . Bhuwala , NH, 8 , Udaipur ( Rajasthan ) were 
Plantssi import licence No . P / D / 2244069 dated 4 - 2 -84 for 
Rs. 3, 28,0V for import of permissible items as per Annesule- 5 
of import Policy for AM- 84 period. 

2. The firm requested for the issue of Juplicate copy of 
Custoina Purposcs copy of the above luence on the ground 
that llie original customs purposes copy has been lost with 
out having been registered with any Customs Authority and 
utilised at all. The firni agiced and understool to return the 
original Custom Purposcs Copy of the licence if ( raced later , 
to this office for record . 

3 In support of the s cou cntion the firm have filcu 1 
aflidavit as required in Para- 353 of Chapter - XV of Hand 
Book of Import Export Procedure - - 1984 - 8 .5. The undersigned 
13 satisilc that the original customs puļ pose copy of Import 
Licence No. P Q 2244069 daid 4 -2 -84 has been lost and 
diicuts thut duplicale copy of Customs Purposes copy of the 
licence n iy be issued to the applicant. The original Customs 
Purposes copy of licence has been cancellcu . 

4 . The duplicarc copy of Customs Purpose copy of tho 
Impora licence has been 188ued separately . 
[ F . No. INF| DGTDSUPPL .5AM.84/SEC /IAU / DCCIRE/ 

223741 
R . L . RAHA , Dy. Chief Contoilei of Imports & 

Exports 
... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

उद्योग मंत्रालय 

( औद्योगिक विकास विभाग ) 

नई दिल्ली ,17 अगस्त , 1987 
का . पा . 2283.----व्यापार और पण्य वस्तु चिल्ल नियम , 1959 के 
नियम 157 के उपनियम ( 2 ) के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता 
है कि केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 157 के उगनियम ( 1 ) के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , व्यापार चिह न अभिकत्ता रजिस्टर में 
नीधे वर्शाए गए परिवर्तन कर दिए है . - - 


2. 


A . S Siva SIVAS TRADE & A .S . Sive Sivas 

MARKS 15 . Chak - Tradcs & 
rapni Street ( Exti). Marks 15 , Chak 
West Mambalam . tapani Street (Exta . 
Madras 600033 West Mambilain . 

Madris -600033 
SC. Malhotra Flat No. 701 ( 7th INTER- CONTI 

Floor ) 6 - D . Damodar NENTAL TRADE 
Park L . B. S . Mug. MARKS BUREAU 
Ghatkopar (West ) GHIA NIWAS 
Bombay -400086 ( 3RD FL ) 73/ 75 

SUTAR CHAWL . 
ZAVERI BAZAR 

BOMBAY - 400002 
Smt . S. S . Flat No. 701( 7th M /4 . MALHOTRA 
Malhotra Floor ) 6. D . Damodar & MALHOTRA 

Park L . B . S . Mary . GHIA NIWAS 
Ghatkopar ( Wost ) (3RD FLOOR ) 
Bombav-400086 73/ 75 SURAR 

CHAWL. ZAVERI 
BAZAR BOMBAY 
400002 . 


3. 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


[ F , No . 29 / 1 / 84-PP & C 
C . R . GAYATHARE, Director 


क्र . सं . व्यापार चिहन 

अभिकर्ता का नाम 


1. ए. एस . शिया . 


निवास स्थान का पला कारोबार के मुख्य 

स्थान का पता 
• - - - - - 
शिक्षा ट्रेड एइमाम ए . एस . शिक्षा सिवाज 
15 चऋपानी स्ट्रीट ट्रेड एंट मार्कस 15 , 
( एक्स्ट शाम ) वेस्ट सापामी स्ट्रीट ( एपस 
मावालाम , 

टेन्शन ) वेस्ट 
भवास- 600033 मामालाम 

मद्रास- 800033 
फलेट न 701 ( 7 वा भतरमहाठीपीय थ्यापार 
सल ) 6 डी , चिहन ब्यूरो धीया 
दामोदर पार्क , 

निवास , 
एल . बी . एस . मार्ग ( तीसरा तल ) ,73/ 75 
घाटकोपार ( पेस्ट ) सुतार चाल , जावेरी 
म म्बई- 400066 वा . मुम्बई- 400002 
फलट नं . 701 मैसर्स मल्होत्रा एक 
( 7 बोतल ) - मल्होत्रा घीया गिवास 
6 - की , वामोवर पार्क , ( तीसरातल ) 73/ 75 
एस . बी . एस . मार्ग सुतार पाल , आधेरी 
पाटकोपार ( पेस्ट ) बाजार, 
मुम्बई- 400086 मुम्बई- 400002 


( कम्पनी कार्य विभाग ) 

मई दिल्ली , 19 अगस्त , 1987 
का . पा . 2284.- -एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार 
अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 26 की उपधारा ( 3 ) 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मै . इंग्यिम केबल कम्पनी लिमि 
टेट जिसका पंजीकृत कार्यालर 9, हेयर स्ट्रीट , फलफता- 700001 में है, 
के उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण ( पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं . 
1307/ 76 ) के निरस्तीकरण का प्राधिसूचित करती है । 

स . 16/ 12/86- एम .-III] 
एल . मी . गोयल , भवर सचिन 


2. एस . सी . मल्होत्रा 


3. श्रीमती एस एस . 

मल्होत्रा 


(Department of Computy Allurs ) 

New Delhi , the 19th August , 1987 
S. O . 2284 .- - In pursuence of Stb- Section ( 3 ) of Section 2t 
of the Mopopuies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 
( 54 of 1969) , the Central Government hereby notifics the 
cancellation of the registration of Ms. Indian Cable Com. 
pany Limited having ita resistered « ffice at 4 , l- are Street, 
Calcutta - 70000 ] undei the said Act ( Certificate of Registra 
tion No. 1307, 76 ) . 

INo 16 / 12 / 86 - M. III ] 
L . C , GOYAL , Under Secy 


[ फा . सं . 20 / 1/ 84- पी . पी . ए मी ] 

सी . आर . गायत्री, निदेशक 


2869 


- - 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- - 3DC 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II--- खंड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपन . प्रगस्त 29, 1987/ भाद्र 7 , 1909 

= .. - - - - - - - - - - - - - - - - .... - - 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
मई दिल्ली , 12 अगस्त, 1987 

132300756 

07 56 
1322 

1740 
फा . मा . 2285 -- तेल उद्योग (विकास ) अधिनियम , 1974 

1419 0 00 + 
( 1974 का 47 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के बंड ( ख ) के द्वारा 
प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसबाग श्री एस 

[सं . ओ .- 120 16/ 61/ 87 ओ . एन जी डी -4 ] 
बालाचन्द्रन , वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
को 12 अगस्त , 1987 स 2 वर्ष के लिए तेल उयोग विकास मोई 

New Delhi , the 12th August , 1987. 
में वित्त मवालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में पुन . 

S. O . 2286 . ... Whereas it appears to the Central Govern 
मियुक्त करत है । 

ment that it is necessary in the public inteiest that for the 

transport of peusicum fionm S . N . D . X . to S . N . D . M . to N . 
[ संख्या 7- 9/ 85- वित्त -II ] SANTHAL L . T . F . in Gujalt Sute pipeline should be laid 

by the Oil & Natural Gas Commission. 
एम , कुमारस्वामी, निदेशक (वित्त ) 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

Gych pipeline, it is necessary to acquire the light of user in 
New Delhi, the 12th August , 1987 

the land described in the schedule annexed he. elo ; 
S .O . 2285 . In exercise of the powers conferred by clause 

Now , Therefore , in exercise of the poser s confetred hy 
( b ) of sub -section ( 3 ) of section 3 of the Oil Industry (De 

sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
velopment ) Act, 1974 ( 47 of 1974 ) , the Central Government 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 
hereby re- appoints Shri S . Balachaniran, Financial Adviscr , 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
Ministry of Petroleumi & Natural Gas , as a member of the 

declares its intention to acquire the light of user therein ; 
Oil Industry Development Board to represent the Ministry 
of Finance, with effect from the 121h August, 1987 and for 

Provided that 
u period not excecding two years . 

any person interested in the said laud 

may , within 21 days from the date of this notification, 
INo. 7 / 9 ]85- Fin JI ] 

object to the laying of the Pipeline under the land to the 
M . KUMARASWAMI, Director ( Finance ) Comptent Authority , 011 & Natural Gas Cominission , Con 

struction & Maintenance Division , Makarpura Road , Vadod .ua. 
नई दिल्ली , 12 अगस्त , 1987 

( 390009 ) . 
का . प्रा . 228 6: - -यप्त केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

And every person making such an abjcution shall also 
मोकहित में यह पावश्यक है कि गुजरात राज्य में एस , एन . डी . एक्स state specifically whether he wishes to be heard in person oi 
में एम . एम . डी , एम से एम संथाल सी . टी . एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन 

by legal Practitioner . 
फे लिए पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी 

SCHEDULE 
जाहिए । 

___ Pipeline froin SNDX to SNDM to N. Santhal CTF. 
____ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन State : Gujarat District & Taluka : Mchsans 
के लिये एत्तपावन अनुसूप में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 

Village Survey No. Hecteso 
करमा पावश्यक है । 

Are Centare 
___ प्रप्तः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूम में उपयोग 

1 

2 
के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय Balol 

1238 

1237 
सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय 

1304 
एसद्वारा घोषित किया है । 

1305 
बगर्ते कि उक्त भूमि में हिसार कोई व्यक्ति , उस मूभि के नोवे 

1323 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेन तथा प्राकृतिक 

1322 
- 1419 

84 
गैस पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, बडौदा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 विमो के भीतर कर सकेगा । 

[ No, O- 1201 6/61/ 87- ONG- D -4) 
और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति मिनिविष्टस: यह भी कथन 
फरेगा कि क्या वह यह चाहता है फि उमको सुनवाई व्यक्तिगत रूप में 

का . भा . 2287: - ~ यत: केन्द्रीक सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
हो मा पिसी विधि व्यवसायी को मार्फत । 

लोकहित में यह माययश्क है कि गुजरात राज्य में एम एन . डी . डी . 

से एस . एन . के से एस . एम . सी . टी . एफ . तक पेट्रोलियम के परिवहन 
अनुसूची . 

के लिये पारपलाइन खेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी 
एस . एन . डी , एक्स मे एस . एन . डी . एम . से एन . मेयाल सी टी . एफ . 

चाहिए । 
सक पाप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला ब सानुका 

मोर यत. या प्रतीत होता है कि एसो साइनो को बिछाने के प्रयोगम 
मेहसाना 

के लिये एसपाबद्ध अनुसूचो मे पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
गांव सौन . हेक्टेयर मारे . सेन्टीयर 

मजित करना मात्र यक है । 
3 4 5 

प्रस: मय पेट्रोलियम और खनिम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
बनोस 1238 00396 

के अधिकार का प्रयन ) मधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
1231 008 

3 की उपधारा ( 1 ) वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
1304 00660 

सरकार मे उममें उपयोग का अधिकार प्रमित करने का प्रपमा मामात्र 
1305 00660 

तबद्वारा घोषिमे किया है । 
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- 


- 
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- 
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प्रतः भर पेट्रोलियम और खनिज पाना ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का प्रन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उ में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय धापित 
किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमय कोई अक्ति, जम भूगि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा, रोड , बडोदा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर फर सकेगा । 
" और ऐमा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट: यह भी कपन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
से हो या किमी विधि व्यवमाया भी मार्फत । 

असमुनो 
एस . एन . डी . डो . से एम . एन . के . से एस . एस . सी . टी . एफ . तक 
पाइप लाइन बिछाने के लिग । । 

राज्य : गजरात जिगाव तालका : मेहसाना 
गांत 

सर्वे नं . हेक्टेयर मार . सेन्टी पर 
-- - - --- - - - - - 


कसने कि अस भूमि मे हितबत कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाहालाइन बिछाने के लए आक्षेत्र सक्षम प्राधिकारी, तेल सथा प्राकृतिक 
गैस आयोन नर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा- 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख में 21 दिनांक के मोतर कर मगा । 


और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कसन 
करेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत सा से हो 
या किसी विधि व्यवसायों को मार्फत । 


सटाना 


1316 


16 


1367 004 32 
1363 0 01 63 
1366 00864 
[ . भो - 1 2016/ 52/ 87- औपनका- ही 4 ] 


अनुसूची 
एन . के . जी . जी . एस . II से एम . के . मी . टी . एफ . मक पाइप लाइन 
विधाने के • लिए । 

राज्य : गुजरात जिला गेहसाना तालुका कसा 
गांव . 

सर्वे नं . हेयर पार . गेन्टीयर 


पालासन 


114/ 2 
114/ 3 


09 : 
00852 
00120 
91140 


86/ 1 


86/ 2 


86/ 3 


05 


88 


S . O . 2287.- . Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
purt of petrolcum from SNDD to SNK 10 SSCTF in Gujarat 
State pipelinç should be luid by the Oil & Natural Gan 
Commission. 

And whercas it appears that for the purposo of laying 
such pipelinc, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule aonexed hereto :- - 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the Pipe line under the land to the Conpetent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara. (390009 ) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner , 

SCHEDULE 
Pipeline from SNDD to SNK to SS CTF . 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


87 
कार्टट्रेस 


0 14 
0 360 
000 
094 
04 20 


92 


93 
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S. O. 2288. - Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that it is accossary in the public interest that for the 
Transport of petroleum from NK GGS II to NK CTF 10 
Gujarat Stalo pipeline should be laid by the Oil & Natuiul 
Gas Commission . 


. 


. 


. 


. 


Village 


Survey No. Hectare 


Are 


Centiarę 


1 


2 


16 


04 


32 


.01 


Jotana 

1316 
1367 
J368 
1366 

64 
[ No. 0-12016/52/87- ONG- D4] 
का . भा - - 2288 यम. फन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में एन . के . जी . 
जी , एस -II से एन , के मी टी एफ तक गंदोलियम के परिवहन के 
लिए पप्पलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा विकाई जाना 
चाहिए । 


And whereas it appbars that for the purposc of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of usor 
in the land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein; 

Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date this notification, object 
to the laying of the Pipeling under the land to the Compc 
tent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construc 
lition & Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara . 
39009. 


और यम: यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाहनों को विछाणे के प्रयोगम 
के लिए एसद्वारा अनुसूची मे वणिम भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रजित करना मावश्यक है । 


And cvery person doking such ap objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner 
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SCHEDULE 
Pipeline from NK GGS II to NK CTF . 

199 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 

196 
Village Survey No . Hectate Are Centiare 

197 
1 2 3 4 5 

105/ 
Chalavan 114/ 2 

फार्ट ट्रैक 
114/ 3 

194/ पी 
86 /1 
86 / 2 
86/ 3 

357 
88 

कार्ट ट्रेक 
003 
Cact track 

273 
92 

2744 
95 004 

307 

312 
[ No. 3 -12016/ 53/87- ONG- D43 

310 


25 


237 


35 


19 


00 


60 


00 


09 


। 


95 


___ 22 

05 


70 


03 


00 


15 


15 


311 


____ 01 


309 


314 


50 
08. 73 
0 09 10 
000 30 
00345 

0915 


315 


316 
125 


324 


09 


78 


-- 


- 


- 


- 


म 
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का . मा . 2289.-.--यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित मे यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं . - 24 से कूप 
न . 5 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैम आयोग द्वारा बिछाइ जानी चाहिए । 
__ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को मिछाने के प्रयोजन 
के लिये पत्दपाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

प्रतः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) , अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) को भाग 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हग केन्द्रीय 
मरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
नद्वारा घोषित किया है । 

यशने कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीमें 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी नेल तया प्राकृतिक 
गैस भायोग निर्माण और, देखभाल प्रभाग , मकरपुग रोठ , बड़ौदा- ) को 
इम अधिमूनना की तारीख में 21 दिनो के मार कर मगा । 

पौर ऐसा प्राशेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उगकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो 
या किसी विधि ग्यवमायो की मार्फत ॥ 


S . O . 2289 . ..- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the puhlic interest that for the 
transport of petroleum from . W . No . 24 10 M. No. 5 in 
Gujarat State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Conmisjon . 

And Whereas it arncars that for tho purpose of laying 
Such pipeline , it is necessary to acquire the right of 17er 
in thc land described in the sch : & nle anneled hereto ; 

Now. therefore, in exercise of the powers .conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acousition of Right Of User in the land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to Acquire the right ol uver therein ; 

Provided that any person interested in the suid land may 
within 21 days from the date of this notification , Object to 
the laying of the Pipeline under the land to the Conpetent 
Autlrority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara . ( 390009). 


अनसुधी 
केप नं . 24 से झूप नं . 5 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला - बडोदा तालुका :- - पादरा 
गांव पोक नं . हटेमर बार. सेटीयर. 

- - - - -- - - - - - - - - 


And every person making such an objection shall also 
glute specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner, 

SCHEDULE 
Plpeline from WELL No . 24 to WELL No. 5. 
State : Gujarat District : BARODA Taluka : Padara 


- 


निवाल 


115 


- - 


125 


0 - 1875 
0 2760 
0 2040 


60 


Village 


Block No 


Hectare 


Are 


Centiare 


146 


147 


09 


151 


10 


95 


152 


Chitral 


150 


00760 
00360 
0 23 70 
0 1245 


153 


115 
125 
146 
147 
151 
152 


155 


00 


75 


कार्टट्रेक 
199 


00855 
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60 
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( 
0 

23 
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- 
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155 

धनपुरा 

720 
Cart track 

1 . 5 
199 
198 

716 
196 

703 
197 

704 
195 / P 

648 
Cart track 

697 
194/ P 
38 

693 
684/11 

694/25 
art track 

670 
675 
674/ 1 
674/ 


456 


(16 


0972 


ST 


0 


16 


20 . 


73 


96 


0564 


447 


00+ 11 

03 16 


448 


468 


15 


31 


467 


60 


25 


- 24 


009 


INo . 0 - 12016/ 54 /87 - ONG- DA ] 


52 


477 


का . मा . 2290.- - यन . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में प्रसजील - 5 से ऐम . के 
जी . जी . एस II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यस. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए पनवनाबद्ध अनुमूर्ष में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
पारमा पावश्यक है । 

पत. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जम ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपमा प्राशय 
एनवद्वारा घोषित किया है । 

पणते कि उमत भूमि में हिमबन कोई व्यमित, उस भूमि के मौभे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सफेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या यह वह माहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ॥ 
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[ सं मो .120 16/55/ 8 7-श्रोएनजी- छी 4] 
S. O . 2290. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Asial - 5 to NK GGS IIIm 
Gujarat State piseline should be laid by the Oil i Naturai 
Gas Commission , 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government therchy 
declares itu intention to acquire the right of user therçin ; 

Provided that any person interested in the caid land may , 
within 21 days from the date of this notification , obicct to 
the laying of the Pipeline under the lund to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara - ( 390009) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hoard in person 
or by legal practitioner . 


अनुसूची 
अस जोल - 5 से मं . के . जी जी . ऐस . UI नक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए । 
राज्य : -- गुजराप्त जिला :- - व तालुका :- - मेहसाना 
गांवर 

सर्वेन . हेमटेयर प्रार. मेन्टोयर 


SCHEDULE 
Pipeline from Asjol- 5 to NK. GGS III . 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
Village Survey No , Hectare Are Contiaro 
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4 


5 


703 
704 
698 


697 


कार्टट्रेक 

00120 
1846 

0 10 . 30 
1649 

00648 
1660 

00648 
1061 

० ०० 12 
1772/ 2 

० ०००० 
1783 

0 010 
1770 . 

0 0240 
[ सं . पो -12016/ 56/ 87- मोएनमानी ! 


- 


693 
694/1 ) 
694/20 
679 
675 
674 / 1 
674/ 2 
447 
448 
468 
467 
473 
474 / 2 


- - 


76 


475 


. 00 
60 


- 


04 


S. O . 2291. -.- Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from SNDQ ( 111 ) to Balol ( M ) in 
Guja at State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedulo annexed horcto . 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , objeot to 
the laying of tho Pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara- (390009 ) , 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person 
or by logal practitioner. 

SCHEDULE 
. Pipeline from SNDQ (111) To Balol-4 
State : Gujarat 

District & Taluka : Mehsana 


474/ 4 
463 

52 
476 

60 
477 
492 
491 

08 
No. 0- 12016/55/ 87-ONG-D4] 
का . प्रा . 2291. -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में एस . एम . सी . क्यू 
( 111 ) से छलोल -4 सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेल 
सपा प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पीर यमः यह प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार मंजिन 
करना भावश्यक है । 

भतः भन्न पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्णन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
- सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार मजित करने का प्रपना पाणय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए माक्षेप सभम प्राधिकारी , सेन तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोग , बड़ौवा 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐमा माक्षेप करने वाला हर म्पत्ति विनिर्दिष्टसः यह भी कपन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायो की मार्फत । 

मन सूची 
एस . एन , मे . क्यू . ( 111 ) से ब्लोक -4 तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए । 
राज्य : - -मजरात 

जिला प तालुक : - - मेहसाना 
गांव सर्वे म . 

हेक्टेयर मार . सेन्टोयर 


Villago 


Survey No. Hectare 


Are 


Centlaro 


Balol 


1679 / 2 
1679 / 1 
16761 
1677 
1680 
Cart track 
1646 
1649 
1650 
1651 
1772 / 2 
1763 
1770 


०००००००००००० 


[ No . 0-12016/56/87 - ONG- D4 ] 


बलोल 


. 


0 
. 


01 92 
010 


1679/ 2 
1679/ 1 
16761 
16777 
1680 


का . पा . 2292.- - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस . एन . मी . एम . से 
सोल - 4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग द्वारा बिछाई जामो चाहिए । 

पौर यत यह प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के प्रपोजन 
के लिए एतदपावर मनुसूषित में वर्णित भूमि में उपयोग का प्रतिकार 
अजित करना भावश्यक है । 


0 


18 


72 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- - - - - 


- - 
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पौर यतः यह प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतवपावर अमुसूची में पणित भमि में उपयोग का अधिकार 
गित करना मावश्यक है । 

प्रतः मम पेट्रोलियम पौर खनिज पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उपमें नमोग का अधिकार अजित करने का प्रपना मापाय 
एसद्वारा घोषित किया है । 


प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जम ) अधिनियम, 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उससे उपयोग का अधिकार प्रजित करने का प्रपमा प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति, उस भूमि के मात्र 
पाइपलाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्रारिकारी, सेल तपा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोष , बड़ोषा - ५ को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या यह बह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसो विधि व्यवमायो को मार्फन । 

प्रत सूची 
. एस . एन . सी . एम . से बलोल- 4 तक पाइप लाइन बिछाने लिए । 
राज्य :-- गुजरात 

जिला :- - व मालुका :- - मेहसाना 
- - - - - - - - - 

सर्षे मं . हेक्टेयर भार . सेन्दोयर 
संचाल 

0 1680 

_00696 
310 

___00684 


बमर्ते कि उम्म भमि में दिनबस कोई व्यक्मि , उग भमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैम प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा, रोड , बड़ोदा -9 को 
इम प्रसुिसूचमा को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करते याला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कपन 
करेगा कि क्या यह वर पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


गोष 


332 


312 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- -- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


[ सं , मो -12016/ 53/ 87-भोएनभी हो - 4] 
S . O . 2292 .- Whereas it appears to the Central Govern 
-mont that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from SKCM to Balol-4 in Gujarat 
Statc pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission. 

And wherças it appears that for the purposo of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto . 


मन सूमी 
एस . एन . डी . एम , से एस . ए . एन . सी , उम्र ( 82 ) से बलोल - 4 
तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य :--- गुजरात 

जिला व तालुका :- -मेहसाना 
गांव सर्व न . 

हेक्टेयर पार , सेन्टीयर 
- - - - 
बलोल 

16 45/11 
1645/ 25 

0 10 32 
1644 

003 24 
1678 

0 11 - 40 
1384 

00872 
1395 

____ 

00780 
1392 

____ 0 1668 
1417 

00444 


24 


80 


68 


- 


- 


मं . प्रो - 12016/ 58/ 87-मोएनजो- डो 4] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the Pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission. Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara - (390009 ) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from SNCM to Balol-4 . 
State : Gujarat 

District & Taluka : Mehsana 


S . 0 . 2293. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for th 
transport of pctroleum from SNDM to SNCW ( 82 ) ti 
Balol- 4 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oi 
& Natural Gas Commission , 


And whereas it appears that for the purpose of layin 
such pipeline, it is nocessary to acquire the right of 1190 
in the land described in the schedule annexed hereto . 


Village 


Survey No . Hectare 


Are Centiaro 


23 


4 


Now , therefore, in esercise of the powers conferred 
Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum in 
Minerals Pipel n :8 (11cquisition of Right of User in the land 
A1, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereb 
declares its intention to acquire the right of user therein 


Santhal 


332 
312 
310 


Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notification , objecit 
the laying of the Pipeline under the land to the Competer 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara-( 390009 


[ No. 0 - 12016/ 57-/87-ONG- D4] 
का . पा . 229 3.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि . 
लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में एस . एन . डी . एम में 
एस . एन . सी . सग्लू ( 82 ) से बलोल -4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जागी 
चाहिए । 


And every person making quch an objection shall als 
state specifically whether he wishes to be heard in perso 
or by legal practitioner. 


3 


.. 


- 


1678 . 


16 


68 


44 
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SCHEDULE 

S . O . 2294. - Whereas it appears to the Central Govern 

ment that it is necessary in the public interest th4t for tho 
Pipeline from SNDM to SANCW( 82) to Balo1 -4 . 

transport of petroleum fiom Pakhajan - 1 to WHI at Dahej 
State : Gujarat District & Taluka : Mchsana 

in Gujarat State pipeline should be laid by th . Oil & Natu . 

ral Gas Commission . 
Villago Survey No . Hecatre Are Centiaro 

And hereas it appears that for the purpose of laying 

Soul pipeline, 11 18 uccesydly to acquire the right of user 
Balol 1645/ 17 

in the land described in the schedule annexou hereto . 
1645/21 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub - section ( 1 ) of the Soction 3 of the Petroleum and 
1644 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 

Act. 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby 
1394 

declares Its intention to avill c the right of user therein%3B 
1395 

Provided that any person interes el in the said land may, 
1399 

within 21 days from the date of the notification , ohject to 
1417 004 

the laying of the Pipeline under the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Comur ission , Construction & 
___ [ No. 0-12016/ 58/ 87-ONG- D4 ] Maintenance Division, MFakarpura Road , Vadodara- ( 390009 ) . 
का . पा , 2294 - - यन . केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि And every person making such an objection shall alga 

state specifically whether he wishes to be he ırd in person 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे पाखाजन -1 से स . 

or by legal practitioner , 
एच . पाई . वहेज तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

SCHEDULE 

Pipeline from Pakhajan-1 to WIII at Dahej. 
और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 

• State : Gujarat Taluka - Vagara District Bharuch 
के लिये एतदपाबा मनुसूषि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
भर्जित करना मावश्यक है । 

Village Block No. Hectare Aro Centiaro 
__ _ मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

1 23 
प्रधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 60) की धारा 3 . 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

Khajbal 247 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 

246 
एतद्वारा घोषित किया है । 

242 

241 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति , उस भूमि के मोचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 

262 
गैस पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोग, बड़ौदा- 9 को 

264 

282 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

271 
और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 

281/ A 
करेगा कि क्या यह वह पाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

272 
हो या किसी विधि व्यवसायों का मार्फत । 

275 

275/ B 
अनुसूची 

274 
पाबामन -1 से सम्लू . एच . माई . वहेण तक पाइप लाइन बिछाने के 

326 
• लिए 

[ No . 0 -12016 / 60 / 37- ONG- D4 ] 
राज्य : - - गुजरात तालका : बागरा 

जिला : भरूप 
लोक ने . हेक्टेयर मार . सेग्टोयर 

का . प्रा . 2295 - - यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रत न होता है कि 
खोजबल 247 

0 11 05 लोकहित में यह भावश्यक है कि गुजरात राज्य में बी एल . एच . सी . 
248 0 0650 

से बलोल जीजीएस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल 
242 00260 

नथा प्राकृतिक गैग प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
0 1300 

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों का बिछाने के प्रयोजन 
263 

0 1365 लिये एतदपावस मनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
262 0 1560 

करना मावश्यक है । 
0 26 : 00 
282 0 1580 

प्रत. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
271 

0 1495 मी कार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1062 1 50 ) को धारा 3 
281/ए 

0 0260 को उपधारा ( 1 ) धारा प्रवत्त पास्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
272 

0 2275 सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपमा प्राशय , 
275 

0 0 20 तारा पोषित किया है । 
275/ बी 0 11 

वशर्ते कि उक्त भमि में हितपर कोई पम्सि , उस भूमि के नीचे 
274 0 15 

पाइपलाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
328 0 0 20 

मैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बड़ौदा-9 को 
[ सं . प्रो -12010/ 60/ 87-पोएनपीको 4] इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के मोवर कर सकेगा । 


263 


15 
(05 


गांव 


11 


05 


241 


264 
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और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कमन 
करेगा क क्या यह वह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत । 

अनुसूची 
मो . एस . एच. सो . से बलोल गो . एम . तक पाइप लाइन 
विछाने के लए । 
राग्य : --- गुजरात जिला तालुका :- - मेहसाना 
गांव सर्वे नं . 

हेक्टेयर पार . सेटीयर 


मोका 


452 


453 


454 


0 1164 
0 02 28 
_ 00600 
___00276 
___0 03 12 
00600 


455 


456 


इस्पात भार खान मंत्रालय 

(इस्पात विभाग ) 

मई दिल्ली , 13 अगस्त, 1987 
का . पा . 2296. --केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान · ( अप्राधिपत 
अधिमोगियों को बेदखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ना मी 
सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित अधिकारियों को , जो सरकार के राज 
पत्रित अधिकारी का पक्ति के समतुल्य निगमित प्राधिकरण के अधिकारी 
हैं, उफ्त अधि नयम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी निमुक्त 
करती है जो उक्त प्रधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों 
को प्रद स शक्तियो का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालम 
उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में की तस्संबंधी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट 
सरकारी परिसरों की मावत , अपमा प्रधिकारिता की स्थानीय सीमामों 
के भीतर करेगा । 

सारणी 
प्रधिकारियों का पवनाम 

सरकारी परिमों के प्रवर्ग पौर 

अधिकारिता की स्थानीय सीमाए 
( 1 ) 

( 2 ) 
कनिष्ठ/सहायक / उप प्रबन्धक ( भूमि विशाखापतनम में स्थित मैसर्स 

सम्पदा/प्रशासन ) खनन इंजीनियर भार . माई एम एल विशाखापतनम 
( खान ) मेसर्स राष्ट्रीय इस्पात स्पात परियोजना जो उसके 
निगम लिमिटेष्ट विशाखापतनम प्रशासनिक नियंत्रणाघीम है के 
इस्पात परियोजना 

परिसर पौर बुगवडा, फोयावरी, 
अग्रहरम मसेश्वरम , मामरम , 
पोबरम , सेरीपुरम और 
करेपल्ली ग्राम जो सभी पात्र 
प्रदेश में है । 


458 


समम प्राधिकारी 
ते गुजरात राज्य र रिया बडोदरा 
[ सं . प्रो - 12018/ 59/ 87-मोएनजी- सी 4 ] 

पा . के . राज गौपालन, रेस्क अधिकारी 


S . O . 2295 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interost that for the 
transport of petroleum from BLHC to Balol GGS in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission . 


And whereas it appbars that for the purpose of laying 
such pipelido , it is nocossary to acquito the right of user 
in the land doscribed in the schodulo annoxed hereto 


[ सं . 13 ( 6)/ 87--वीएसपी ] 
आई एल नागपास , निदेशक 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of tho Pipeline under the land to the Compctent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara - ( 390009 ) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hoard in person 
or by legal practitioner , 


SCHEDULE 
Pipelide from BLHC to Balol GGS. 
Stato : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

D partment of Steel, 

Now Dolhi, the 13th August , 1987 
S. O . 2296. - In exercise of the powers conferred by section 
3 of tho Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants) 

Act , 1971 ( 40 of 1971), the Central Government hereby 
appoints the Officers mentioned in column (1) of the Tab : 
below belug officers of the Coprporate Authority equivalent 
In rank to a gazetted officer of the Government, to be Estato 
Oficers for the purposes of the said Act, who shall exerciso 
the poweſs conferred , and perform the dutios imposed , on 
Estate Officers by or under the said Act. within the local limite 
of his jurisdiction and in respect of public premiscs specified 
in the corrasponding entry in Column (2 ) of the said Tablo . 

TABLE 


Villago 


Survey No. Hectaro 


Are 


Centiare 


2 


3 


4 


Mitha 


452 


Designation of Officers 


453 
454 
455 
456 
458 


०००००० 


181288 


Categories of Public Premises 
and loral limits of Jurisli : 
tion. 


- 


- 


- 


- 


(1 ) 


( 2 ) 


Sd / 

Competent Autbority, 
For Gujarat State Area , Vadodra 

No. 0 - 12016/ 59/ 87-ONG- D4] 
P .K . RAJAGOPALAN , Donk Officer. 


Junior/Assistant/Deputy Premises belonging to and 
Manager(Land)/Estate/Admi. under the alministr l ive coille 
nistration ) 

rol of M/ s. RINL , Visakhap 
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Mining Engincer (Mincs) 

M / s. Rashtriya Ispat Nigarm 
Ltd. Visakhapatnam Steel 
Project . 


" 6 श्री एस वी परण्डे, 

जहाज मालिकों 
इंडियन नेशनल शिपमानर्स 

का प्रतिनिधित्व " 
एसोसिएशन के प्रतिनिधि 
का . स . एग , अम्ल्यू /एम सम्ल्यू एस (30)/ 82--एमटी )] 

जे . सी . पार , मकर सचिष 


atnam Steel Project , situated 
at Visakhapatnam and villayri 
Budawada. Kowthavari Agra 
Haram , Muktoswarapuram , 
Madharam, Pecharain, Seri 
puram and Karcpalli, all in 
Andhra Pradesh. 

INo . 13( 6)/ 87- VSP] 
I. L . NAGPAL, Director 


MT, ISTRY OF SURFACE TRANSI ORT 

( Shipping Ving ) 
New Delhi, the 13111 .\ ugust , 1967 


कषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1987 
का . मा , 2297. - - इस विभाग को दिनांक 21 अगस्त, 1986 की 
समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम और पारिफ समाधन में और पशुधन 
मायात (संशोधन ) अधिनियम , 1953 ( 1953 का अधिनियम 1 द्वारा 
पथा संशोषित पशुधन मायात मधिनियम, 1898 ( 1898 का 9 ) के खंड 
2 और उपचंर 3 की धारा ( ब ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए भारत सरकार एसद्वारा , स्पेन , बेलजियम , पुर्तगाल , नीदरलैंश 

और इटसो से सूपर, सूमर का गोस्त , सूपर का मुखाया · मांस और सूपर 
के उसी प्रकार के अन्य उत्पादों के इन देशों में प्रमोकन सूअर ज्वर के प्रयाप 
को ध्यान में रखते हुए 19- 7- 87 से छः महीने की अवधि के लिये भारत 
में पायात करने पर निषेध लगाती है । 

[ सं . 60-43/ 85- एल . डी . टी . ( ए . क्यू . ) ] 

एस . पी . बर्मा, प्रवर सचिव 
MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture & Cooperation ) 

Now Dolhi, the 14th August, 1987 
S . O . 2297 . - In continuation and in partial nodification of 
· this Department s notification of cven number dated 191h 
Dectember , 1986 and in exercise of the powers conferred by 
clause ( b ) of the section 2 and sub -section 3 of the likestock 
Importation Act 1898 ( 9 of 1898 ) as amended by the Live 
stook Importation (Amendment ) Act, 1953 (Act 1 of 1953 ) 
the Government of India hereby prohibits the inoport into 
India of swine, pork , ham and such other Porcing products 
from Spain , Belgium , Portugal, Netherlands and Italy for a 
period of six months from 19th June, 1987 (the issile of this 
notification ) in viow of the incidence of African Swine Fever 
in thoso countries. 

INo. 50 - 43 / 85 - LDT ( AQ ) ] 
S . P. VERMA, Under Secy . 


5 . 0 . 2298. - -In exercise of the povers conferred by section 
5 of the Scamen s Provident Fund Act, 1966 ( 4 of 1966 ) , 
lead with sub - paragraph ( 1) of paragraph 3 of the Soamen s 
Provident Fund Scheme, 1966 , the Central Government hereby 
appoints Shri S. V . Parande, Manager ( Floating Staff Ac 
counts ) , Shipping Corporation of India Ltd . to represent 
Indian National Shipowders Association as a Member of 
the Board of Trustees of the Seamen s Provident Fund in 
place of Shri T . S . Narayan and makes the following umend 
axit in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Surface Transport, Doptt. of Surface Transport 
( Shipping Wing), No. S. O . 5757 dated 28-12 -1985 , namely : - - 

In the said notification , for sorial number 6 and the 
entries relating thereto , the following shall be substituted , 
mamely : 
" 6. Shri S. V . Parande , 

Shipowners 
Represcating Indian National 

Represen 
Shipowners Association. 

tative ". 
( File No. SW |MWS ( 30 ) 82 -MT] 

I. C . PANT , Under Secy . 


विमान मोर प्रोद्योगिकी विभाग 

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ) 

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1987 
___ का . प्रा . 2299.-- राष्ट्रपति, मूल नियम के नियम 45 से उपबन्धों के 
अनुसरण में और भरतीय सर्वेक्षण के सरकारी निवासी का आवंटन 
निपम , 1974 को प्रतिष्ठित करते हुए, ऐसे प्रतिष्ठित “किये जाने के 
पूर्व की गई और किये जाने से रह गर्न बातों को छोड़कर, निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं , प्रर्थात् :--- 

प्रतपुरक नियमों के भाग 8 में , खण्ड 26 -फछ, के पश्चात् निम्न 
लिखित मन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :---- 

___ "खए 26- माज " 


जल भूतल परिवहन मंत्रालय 

(परिवहन पक्ष ) 

मई दिल्ली, २३ अगस्त, 1967 
का . प्रा . 2298.- - केन्द्रीय सरकार, माविक भविष्य निधि स्कीम , 1986 
के मुछेद ३ के उप - अनुछेद ( 1 ) के साथ पठित नाविक भविष्य निधि 
अधिनियम , 1966 ( 1886 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रवत्स शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए एतद्वारा इौडयन नेशनल शिपयामर्स एसोसिएशन का 
प्रतिनिधित्व करने के लिए नाविक भविष्य निधि के स्यासियों के मेरल के 
सदस्य के रूप में श्री एस . वी . परडे, प्रबंधक ( फलोटिंग स्टाफ प्रकाउण्ट ), 
भारतीय नौवहन निगम मि . को श्री टी . एस . नारायण के स्थान पर 
नियुक्त करती है तथा भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय जल- भूतल 
परिवहन विभाग ( मौवहन पम ) ती अधिसूचना सं . 5757 दिनांक 
23- 12-1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अति : - - 

उक्त प्रधिसूचना में का सपा 6 और उससे सम्बर प्रविष्टियों के . 
स्पान पर निम्नलिखित लिखा जाए, अर्थात् :---- 


प्र०नि० 317-कज- 1 संक्षिप्त नाम , लागू होना और प्रारंभ: - ~ 
( 1 ) इन नियमो का नाम भारतीय सर्वेक्षण संपया के सरकारी 

निवामो का पाबटन नियम , 1987 है । 
( 2 ) ये नियम उन निवासों के पावंटम को लागू होंगे, जो भारतीय 

सर्वेक्षण और ऐसे पेन्द्रीय/ प्रादेशिक वेतन और लेखा कार्यालयों 
में , जो भारतीय सर्वेक्षण के साथ लेखा अधिकारिता रखते हैं , 
निगोजित सरकारी सेवकों के उपयोग के लिये प्राथमिक 

रूप से प्राशयित है । 
( 3 ) ये नियम राप्रपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
म०नि० 317 कण- 2-परिभाषाएं : -- 

न नियमों में जब तक कि विषय या पंव के घिस कोई बात हो : 
( क ) “ मावंटन " से अभिनेत्र है इन नियमों के उपबन्धों के प्रभुमार 

सरकारी सेवक को उसके द्वारा निवास के रूप में प्रयोग 
के लिये निवास का अधिभोग करने हेतु प्रमाप्ति का प्रमुवाम ; 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- -- - - - - - - -- - - - -- - 
( ब ) " प्रायटन वर्ष " से अभिप्रेत है वह वर्ष जो पहली निर्देश में उम अधिकारी को , जो भायु में अधिक है, प्रायु में छोटे अधिकारी 

जनवरी को प्रारंभ होता है या ऐसी प्रवधि जो संबंधित से प्राथमिकता देते हुए अवधारित किया जाएगा । 

निवेशक द्वारा अधिसूचित की जाये ; 
( ग ) “ संबंधित निदेशक " से मभिप्रेत है भारतीय सर्वेक्षण संपदा 

( म ) मईक "नियुक्ति " से अभिप्रेत है ऐमी भियुक्ति जिसके धारक 

से भारतीय सर्वेक्षण और केन्द्रीय / प्रादेशिक मेनन और लेखा 
का प्रशासन करने के लिये उत्तरवायो भारतीय सर्वेक्षण का 

कार्यालय की सेवा के लिए निकास करने की अपेक्षा की 
निवेशक ; 

जाती है । 
( अ ) "पान -कार्यालय " से अभिप्रेत है भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय 

( ट ) “निवास " से अभिप्रेत है ऐसा कोई निवास जो तत्समय संबंधित 
मौर केन्द्रीय प्रादेशिक वेतन और लेखा कार्यालय, जो भारतीय 
सर्वेक्षण के साथ लेखा अधिकारिता रखते हैं, जिनके कर्म 

निदेशक के प्रशासकीय नियंत्रण के प्रधीम हो । 
पारिवन्द इन नियमों के अधीन निवास के लिये पात्र घोषित 

( 8 ) "उस पट्टे पर बेना " के अन्तर्गत पाबंटिती द्वारा किसी दूसरे 
किये गये हैं । 

व्यक्ति के साथ ऐसे दूसरे व्यक्ति द्वारा किरामे के संदाय सहित 
( ) " मूल वेतन " से मनिप्रेत है यह वेतन जो वैयक्तिक बेतन , 

या उसके बिना, निवास में रहना है । , 
विशेष वेतन , प्रतिनिमुक्ति ( इयूटी ) भत्ता प्रापि को छोड़कर, 

स्पष्टीकरण : पाबंटिती द्वारा अपने निकट संबंधियों को निवास मे 
मूल नियम १ ( 21 ) ( क ) ( i) में परिभाषित है । 

रहने उप पट्टे पर देना नहीं समझा जाएगा । इस प्रश्न का विनिश्चय 
स्पष्टीकरण - ऐसे अधिकारी की दशा में जो मिलंबित है, उस पाटन 

फि कोई व्यक्ति निकट समंधी है या नहीं संबंधित निवेशक द्वारा किया 
वर्ष के , जिसमें वह निलंधन के अधीन किया गया है प्रथम विन को उसके 

जाएगा । 
द्वारालिए गए मूल वेतन, को या यदि वह आवंटन वर्ष के प्रथम दिन को 

( इ ) " प्रस्थायी स्थानातरण " से अभिप्रेत है ऐसा स्थानांतरण जिसमें 
मिलबन के प्रधान किया गया है तो उस तारीख के ठीक पूर्व उसके 

चार मास से मनधिक प्रयषि की अनुपस्थिति हो ; 
द्वारा लिये गये मूम वेतन को मूल वेतन समझा जायेगा ; 

( क) " स्थानांतरण " से अभिप्रेस है वर्तमान प्रास्थान से किसी अन्य 
( अ ) "मुटु " से अभिप्रेत है, पपास्थिति, पति या पत्नी और बरो , 

प्रास्थान को या पान पायर्यालय से किसी प्रपात्र कार्यालय को 
सासले बच्चे, विधिक रूप से वत्तक लिये गये बच्चे , माता 

स्थानान्तरण और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन 
पिता , भाई या बहिनें , जो सामान्यतः प्रधिकारी के साथ 

सेवा का स्थामावरण या प्रनिर्वतन और किसी संगठन के प्रपात 
हते हैं और उस पर माश्रित हैं । 

कार्यालय में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति भी भाती है । 
( छ ) “ सरकार से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार जब तक कि संदर्भ 

( ण ) अधिकारी के संबंध में " टाईप " से अभिप्रेत है निवास का ऐसा 
से मन्मपा अपेक्षित न हो । 

टाईप जिसका वह नियम म . मि . 317 - कज - 3 के उपबन्धों 
( ज ) “ प्रमुअप्ति फोस से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन मार्बटिस 

के मधीन पात्र है । 
निवास की बाबत मूल नियमों के उपबन्धों के अनुसार मासिक 

भ . नि . 317 - - कज - 3 निवाओं का वर्गीकरण 
संक्षेप घम की राशि ; 

( 1 ) पाबंटन के प्रयोजन के लिए निवास निम्त संप में वर्गीकृत 
( म ) किसी टाइप के निवास की बामत जिसका कि यह नियम किए गए हैं तथा इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधि 

प्र . मि . कम 3 के उपबन्धों के अधीन पात्र हैं, अधिकारी की कारी निम्न मारणी में वर्णित टाईप के भिवासों के प्रादंटम के लिए पात्र 
" पूर्षिकता तारीख " से अभिप्रेत है यह पूर्वतम तारीख जिससे होगा :--- 
कि यह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पिवेशी सेवा 
के अधीन पद पर, मिवाय छुटिदयों की अवधि के , ऐमा मूल पावास का टाईप जिमका हकदारी के प्रस्थापित मानों में अधकिारियों 
वेतन लगातार ले रहा है, जो किसी विशिष्ट टाइप या उपचतर 

हपवार है । 

की भूप वेतन रेन्ज जो उम पाबंटन वर्ष 
टाइप से सुसंगत है । 

के जिसमें प्रामंटन किया गया है, प्रथम 
परन्स टाइप ख, टाइप ग या टाइप प निवास को पावत वह तारीख 

विम को हो । 
जिससे कि प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा में , 

टाईप क 

रु 750 . 00 से 9 49 . 00 तक 
जिसमें कि विदेशी सेवा को प्रवधि भी सम्मिलित है, निरन्तर रहा है, उस 

टाईप ख 

स . 950. 00 से 1499 . 00 तक 
टाइप के लिये उमझी पूर्षिकता तारीख होगी । 

टाईप ग 

र 1500 . 00से 2799 . 00 तक 
पर ऐसे पन नियोजित भूतपूर्व सैनिक की दशा में , जिसने रमा 

टाईप 

5 , 2800. 00 से 3599 . 00 तक 
सेवा सीमान्त प्रमुविधाओं को भारतीय सर्वेक्षण में पुन नियोजन पर 
मर्पित कर दिया है और जिसके सेवा में भंगों को , यदि कोई हों सक्षम 

टाईपा . 

२ . 3600 . 00 और उससे अधिक 
प्राधिकारी द्वारा माफ कर दिया गया है, भूतपूर्व सेवाओं को उसकी 

( 2 ) टाईप म . का पान कोई अधिकारी उससे पिछसे नीचे के 
पूर्षिकता तारीख का प्रावधारण करने में गणना में लिया जायेगा । यदि 
किसी अधिकारी को सेवा में एक मंग से अधिक है तो ऊपर पणि त 

मिबास के टाईप के लिए भी पास होगा । 
प्रसुविधा अंतिम मंग से पूर्व की गई निरन्तर सेवा के संबंध में ही 

प्र . नि . 317- कष - 4 भावंटन के लिए प्रावेदन 
ममुझेय होगी । 

( 1 ) "निवास के सभी टाईपों के माबटन " के लिए प्रावेदन उचित 
परन्तु यह पोर कि जहां दो या अधिक अधिकारियों को यूविकता माध्यम द्वारा प्रबंधित निदेशक को ऐसे प्ररूप पौर रीति में नया ऐसी 
तारीख एक हो, वहाँ उनमें से ज्येष्ठता मून बेतन की रकम उम्पतर मूल 

तारीख तक किए जाएगें जो इस निमित संबंधित निदेशक विनिर्दिष्ट करे 
वेतम प्राप्त करने वाले अधिकारी को निरन्ततर मूल वेसन पाने वाले निवेशक नियम प मि . 317 - 2 - 3 के रूप में प्रत्येक टाईप में निवाम 
प्राधिकारी से प्राथमिकता देते हुए प्रधारित की जायेगी । 

के लिए प्रतीक्षा सूची रखेगा । प्रतीक्षा सूची में भावंटन पानता की तारीखें 
परन्तु यह भी कि जहां दो या अधिक अधिकारियों का मूग वेग स्पष्टत : दसित होगी । प्राबटम हक की तारीखों के प्राधार पर प्रतीक्षा 
समान है यहाँ ज्येष्ठता का अवधारण उनके जन्म की तारीख के प्रति सूची के अनुसार किए जाएगें । 


- - 
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( 2 ) ऐसा अधिकारी को भारतीय सर्वेक्षण और केन्द्रीय बेसन पीर 

किया गया है यदि संख्या में और उस टाईप के निवास संपूर्ण 
लेखा कार्यालय / प्रादेशिक वेतन और लेखा कार्यालय में प्रथम नियुक्ति या 

पूत के लिए पर्याय नही है ; 
स्थानान्तरण पर सेवा प्रारभ करना है वह ऐसी सेवा प्रारभ के एक मास 

( iii ) इस पूल मे रखे जाने धाने निवामों की टाईपों का संझ्या का 
के भीतर संबंधित निदेशक को विदित प्रोफार्मा में अपना भावंटन प्रस्तुत 

अवधारण मरफार द्वारा समय समय पर किया जाएगा ; . 
कर सकेगा । 

( iv ) अधिकारी उक्त फूल में पाबास के पाबंदन के लिए हकदार 
प्र . मि . - 317 कज - 5 निवासों का पाबंदन 

उम टाईप से अगले निम्न टाईप में होंगे जिसके वे अ . नि . 

317 -कज- 3 में उपबन्धों के अधीन हकदार है । तथापि 
इन नियमों में अन्यथा उपपंधित के मियाय , निवास खाली होने पर 

यह उपबन्ध उन अधिकारियों को लागू नही होगा जो पहले 
संबंधित निवेशक द्वारा मधिमान रूप में ऐसे प्रावेदन को , जो अ . नि . 

से ही टाईप 2 के निवास के हकदार हैं । 
317 - का - 14 के उपबंधों के अधीन जम टाईप के प्रावास का परिवर्तन 
भाहता है और यदि उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे प्रादेवक 

( v ) पवि किमो समय कोई नियाप इस कारण अनावटित रह 
को जो उस टाईप में गिना निवाम का है और जिसकी उम टाईप के 

जाना है कि इस पुल का कोई पान अधिकारी अधिभोग के लिए 
निवास के लिए सबसे पूर्व की पूर्षिकता नारोन रखता है, निम्नलिखित 

उपलब्ध नहीं है तो संबंध निवेगक उसे प्रतीमा मूषो में किसी 
शर्तों के अधीन रहते हुए पाटित किया जाएगा , अर्थात् : - - 

प्राधिकृत व्यक्ति को बस शर्त पर पाबंटित कर सकेगा कि 

वह यदि ऐसे उक्त अधिकारियों में से किसी से प्रधिभोग के 
( i) संबंधित निवेशक ऐसे मावेवक को जिसके लिए बह पात्र है, 

लिए अपेक्षित हो तो निधाम को तोस दिन की सूचना पर रिक्त 
उसमे उच्चतर टाईप का निवास पाबंटिन नहीं करेगा । 

कर देगा । 
(i1 ) संबंधित निवेशक किसी भावेवक को , जिसके लिए वह अ . नि . 

( 3 ) संबंधित निवेशक ऐसे अन्य सरकारी विभागों के कार्मिकों को , 
317 -कब - 5 के अधीन पात्र है, उससे नीचे के टाई के 

जिनकी उपस्थिति सपवा की देखभाल के लिए मावश्यक और अनिवार्य 
निवास को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं करेगा । 

ममझी जाती है, उपयुक्त निवासों को प्रामटित कर सकेगा : 
( iii ) संबंधिा निदेशक किमी प्रारंदन द्वारा नीचे के सिवान के 

परन्तु यह पाबंटन ऐसे रखोगायों के अधीन होगा जो भारतीय 
पायंटन के लिए प्रार्थना करने पर ऐसा नियास पाबंटित कर सर्वेक्षण के हितों में उम समय मावश्यक समन जाएं और संबंधित 
मकेगा जो उस टाईप मे नीचे है जिसका कि पावेदक उसके निदेशक , यदि वह ठीक समनं तो , ऐसे प्राबटन को रद कर सकेगा 
लिए अपनी पूर्विकता के आधार पर पान है । 

नवासों के लिए दावों की पूपिता का क्रम निम्ननिखित होगा : 

( क ) भारतीय सर्वेक्षण | केन्द्रीय वेतन और मेखा कार्यालय 
( 2 ) संबंधित निदेशक , अधिकारी का वर्तमान प्रापंटन रद कर सकेगा 
और उसको उसी टाईप के वैकल्पिक निवास या पायाती परिस्थितियों 

प्रादेशिक वेतन और लेखा कार्यालय के कार्मिक ; 
में ऐसे टाईप के निवास के नीचे के टाईप का प्रानुकल्पिक 

( ख ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्मिक; • 
निवास , जिसमे कि अधिकारी का अधिभोग है, और यदि अधिकारी के 

( ग ) अन्य सरकारी विभागों के कार्मिक , जिनके बारे में मषित 
मधिभोग का निवास बाली किए जाने के लिए अपेक्षित है, पायंटिस 

निदेशक द्वारा विनिश्चत किया जाए । 
कर सकेगा । 

म नि . 317- कज - 7 सरकारी सेवक का स्वयं रहना और रिक्त 
प . नि . 317 - कज - 6 पूर्षिकता पाटन 

निवामों के लिए उपबंध 
( 1 ) निदेशकों और उसके ऊपर को श्रेणियों के अधिकारियों के 

( 1 ) जम पर्याप्त समुचित निवास उपलब्ध न हो तो उग्धसर या 
लिए समुचित निवास प्रारक्षित किए जा सकेंगे । यदि इनमें निम्ननर टाईप का निषास जबकि मा प्रारंटम लोक निर्माण के हित में 
से कोई उस पर प्रधिभोग नहीं कर रहा है तो वे प्रतीक्षा सूची पर के फायदेमंद समक्षा जाए, इस विनिर्दिष्ट सममवारी पर पाबंटित किया जा 
प्राधिकृत व्यक्ति को इस शर्त पर पाबंटित किए जा सकेंगे कि वह यदि मकेगा कि उस व्यक्ति / उन व्यक्तियों को , जैसे और जब समुचित निवास 
उक्त अधिकारियों में से किसी के द्वारा अधभोग के लिए प्रोभित होगा उपलम्स होता है, उसमें जाना पड़ेगा ।प्रशस्ति फोर प्रवत नियमों के 
नो 30 दिन की पूर्व सूचना पर उसे खाली कर देगा । 

अनुगर वसूल की जाएगी । 
( 2 ) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी यात के होते हुए भी प्रारमित 

( 2 ) सरकारी सेवक से अपेक्षा की जाएगी कि वह निवास में स्वयं 
ममुचित निवासों के साथ निम्नलिखित म को संबंधित निदेशक दारा 

रहे , वह छुटटी पर या किसी अन्य कारग से बाहर अधिक से अधिक 
पृयक रूप में रखा जाएगा, पर्यात् :- - 

छह माह लिए संबंधित निदेशक को पूर्व के अनुशा से रछ मामा है, मंबं धत 
(i ) पूर्षिकता पूल जिममें निम्नलिखित अधिकारी समाविष्ट 

निदेशक से यदि ऐमी अनुज्ञा नहीं ली जाती है तो प्राबंटन रद कर सकेगा 
होंगे - - 

और उसे मेवखन करने की व्यवस्था कर सकेगा । 
सहायक महा सर्वेक्षक, वो चिकित्सक अधिकारी जिनके अन्तर्गत एक . परन्तु प्रामंटन सरकारी सेवक को प्रस्थापित कार्यवाही के विक 
महिला चिकित्सक अधिकारी है, सुरक्षा पर्यवेक्षक , सहायक सुरक्षा पर्यवेक , • कारण वणित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात ही रह 
अग्निशमन अधिकारी, ज्येष्ठतम लोडिग हैं फायररमैन यान अधीक्षक किया जाएगा । 
ओ , सी . संपदा अधिकारो के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए 
प्रतिनियुक्ति अधिकारी, देहरादन में चार हाईवर एम . टी . और अन्य स्थानों पर 

( 3 ) यदि कोई निवास इस कारण अनावंटित रह जाता है कि 
दो ड्राईवर एम . टी एक हाईवर फायर इंजन , अग्निशमन 

भारतीय सर्वेक्षण का कोई अधिकारी अधिभोग के लिए उपलब्ध नहीं है , 
कर्मचारिवन्वों में से पचास प्रतिशत , पालीस प्रतिशत रक्षक, पालीम 

तो मंबधित निदेशक उसे ऐसे नरकारी सेवक को जो भारतीय सर्वेक्षण 
प्रतिशत सफाईवाले । 

गे भिन्न विभाग में कार्य कर रहा है और जिसे यह उपर्य क्त समझता है, 

प्रायटित करेगा , परन्तु यह तम जब कि प्रावटिती लिखित रूप में यह 
( ii ) संबंधित निदेशक यह सुनिश्चित करेगा की उपर्यक्त प्रत्येक प्रवर्ग परिषचन देना है कि वह पिटिन मनुप्ति फीस का संदाय फरेगा और 

में कचारको पर्याप्त संख्या के लिए प्रावास का उपबन्ध उसे ऐसी सूचना मिलने पर कि मवास भारतीय सर्वेक्षण के अधिकारी के 
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प्रयोग के लिए अपेक्षित है , उस सूचना प्राप्ति की सारीख से दो माह के 

( 7 ) यदि निवास उपनियम ( 5 ) गा ( 6 ) के अधीन पया 
भीतर उमे खाली कर देगा । 

पपेक्षित प्रभ्यर्पित महीं किया जाता है तो भारतीय संपदा सर्वेक्षण में 
( 4) जय प्रतीक्षा भूषी में , कोई सही घेतन श्रम वाला अधिकारी 

निवाग का पाबंटन ऐमी प्राधि की समाप्ति के पार रस किया गया 

समझा जाएगा । 
नहीं है तो रिकम निवास निम्नलिखित को प्रस्थापित किया प्राएगा . 
( क ) पहले ऐसे अधिकारी को जो उपने उच्चतर वर्ग के लिए प्रतीक्षा 

म . नि , 317 - कज - 9 बिना पारी के प्रबंटन 
सूची में उच्चतर मन वेतन ले रहा है पग्न यह तन जर फि 

( 1 ) निदेशक द्वारा सरकारी निवास के प्रधिभोगः पाले सरकारी 
वह उसे उम समए खाली करने का करार करे जब कि ऐमा 
समुचिन टाईप का निवास , जिसके लिए प्रतीक्षा सूची में 

सेवक के , जो सरकारी सेवा से अधिर्षिता प्राप्त करता है या सरकारी 
उसका स्थान उसे हकवार बनाता है, बासी होता है, तत्पश्चात 

सेषा के दौरान भर जाता है, पुत्र या पुत्री अथवा पत्नी या पति अथवा 

पिता या मासा को निवास का आबंटन किया जा सकेगा, परन्तु यह तम 
( ख ) ऐसे अधिकारी को जो प्रगले नीचे के वर्ग के लिए प्रोक्षा अब कि उफन ममंत्री स्वयं भारतीय मर्पेषण और केन्द्रीय धेनन और लेख 

सूची मे उच्चतम मूल वेतन ले रहे हैं । यदि वे उपके लिए कार्यालय / प्रादेशिक वेतन और लेखा कार्यालय में नियोजित हो या सरकारी 
स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं और जब कमी संबंधित निदेशक सेवक के बदले में उसकी मृत्यु के बारह मास के भीतर उमने नियमित 
वाश अपेक्षित हो और उसे निवास बदलने के लिए समुचित प्राप्त कर ली हो और उस सरकारी मेव के जो अधिर्षिता प्राप्त करता 
निवास पुन : पारित किया जाए, उमे यह खाला करने के है या सेवा के दौरान मर जाता है, ऐसी मधियर्षिता या मृत्यु. पी 
लिए सहमत है । 

ताराख से ठीक पूर्व न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक रहना रहा है । उसे वही 

निवास पाबंटित किया जा सकेगा जिसका प्रामटिती अभिभोग कर रहा 
उच्चतर टाईप के निवास के लिए अनुशासि फीस पाबंटित के मूल 
वेतन के यस प्रतिशत तक उसे सीमित किए बिना मूल नियम 45 क के 

था यदि वह उसी टाईप या उच्चतर टाईप के निवास के लिए पात्र है , 

अन्य दणाओं में उसे ऐसे टाईप का निवास पात्रंदिन किया जा सकेगा 
प्रधीन मानक मनुमाप्ति फीस होगी । 

जिसका वह वास्तविक रूप में पात्र है परन्तु यह तब जब कि ऐमा निवास 
प . नि 317- क पति और पर्न को प्रावंटन पात्रता ऐसे अधि खाली हो और निवास खाली न होने की दशा में उसे ठीक प्रगो मीचे 
कारियों की दशाओं में जो एक दूसरे से विवाहित है । 

पाला टाइप प्रामंटिम किया जा सकेगा । 
( 1 ) किसो अधिकारी को इन निगमों के प्रधान निधाप पापंटित 

( 2 ) संबंधित निदेशक चिकित्सीय प्राधारों पर जहां सरकारी सेवक 
मही किया जाएगा यदि अधिकारी की पत्नो या पति जसी भी स्थिति हो , 

या उमके कुटुम्ब का कोई सवस्य क्षय रोग, फैंसर से पीड़ित हो और जिला 
को पहले से ही निवास पात्रंटित किया जा चुका है जबतक कि रोमा 

चिलिरमा अधिकारी /मिविल सर्जन ऐसे अन्य विशेष को जो नियत किया 
निवाम सम्पमित न किया जाए । 

जाए कि राय में उसके लिए यथोचित प्रावास की व्यवस्था करना आवश्यक 
परन्तु यह कि यह नियम वहां लागू नहीं होगा जहाँ पनि और पत्नी हो गह पाबंटन समिति की सिफारिश के भाघार पर अपनी बिना पारी 
मिस न्यायालय डाग किए गए न्यायिक पथकरण के आदेश के अनुसरण के प्रायटन कर सकेगा । देहरादून में ऐसे बिना पारी के प्रावटन के प्रयोजन 
में अलग अलग निवाम कर रहे हैं । 

के लिए निम्नलिखित अधिकारी होंगे । 
( 2 ) जहाँ इन नियमों के अधीन प्राबटिन पृथक निवासों में अधिभोग 

(i ) निदेशक ( प्रशासन और विस्त ) 

-- - मध्यम 
करने वाले अधिकारी एक दूसरे से विवाह करते हैं के विवाह के एक 

( ii ) निदेशक नक्शाम प्रकाशन 

-- -- सवस्प 
मास के भीतर निवामों में से एक को अभ्यर्पित कर देंगे । 

( iii ) उप निदेशक , जो संपवा मामलों के संबंध में 
( १ ) यदि उप नियम ( 2 ) द्वारा यथापेक्षित निवास अभ्यपित नहीं 

कार्रवाई करता हो 

--- मबम्प 
किया जाता तो निम्नता टाईप के निवास का पाटन ऐसी अवधि की 
समाप्ति पर रद किया हुआ समझा जाएगा और यदि निवास उसी 

इपों प्रकार माद मामले में निम्नलिखित अधिकारी होंगे.- - 
के है तो उनमें से ऐसे एक का पार्बटन जैसा कि निवेशक विनिश्चत करे, 

( i ) परिष्ठ निदेशक, सर्वेक्षण , प्रशिक्षण केन्द्र और नक्शा 
ऐमी अवधि की समाप्ति पर रद्द किया हुआ ममक्षा जाएगा । 

प्रकाशन 

+ - मध्यम 
( 4 ) जहा पत्ता और पति दोनों केन्द्रीय रकार के अधान नियोजित 

( ii ) निदेशक , मर्वेक्षण प्रषिक्षण संस्थान 

-- --सवस्थ 
हैं बहा इन नियमों के अधीन उनमें से प्रत्येक के मिवाम के प्रावटन के 

( iii ) उप निदेशक जो संपदा मामलों के मंबंध में 
हक पर स्वतंत्र रूप से विवार किया जाएगा । 

___ कार्रवाई करता हो 

- - -- सदस्य 
( 5 ) उपनियम ( 1 ) में ( 4) तक में किसी बात के होते हुए 

अन्य स्थानों में प्रायटन समिति में निम्नलिखित प्रधिकारी होंगे: -- 
भी --- यदि यथास्थिति उस पस्नी या पति को जो इन नियमों के प्रधान 

( i ) संबधिम निदेशक 

- प्रध्यक्ष 
निवास का पाबंटिती है, ऐमे पूल से , जिसे बह नियम लागू नहीं होते 

( ii ) उप निदेशक , जो संपदा मामनों के संबंध में कार्रवाई 
उमी स्थान पर नियामीय प्रावास परवातवर्ती रूप में प्रायटि न किया 

करता हो 

- - सवस्य 
जाता है , तो यह पति या पत्नी जमी भी स्थिति हो , निवामों में से किमी 

( iii ) उस स्थान पर किमो अन्य निदेशालय में उप 
को माबंटन के एफ मास के भीतर अभ्यापित कर देगा । 

निदेशक उस स्टेशन का प्राफिमर चा - -- सदस्य 
परस्त मह कि यह उपनियम वहा लागू नहीं होगा जहाँ पनि या 

मपित चिकित्सा प्राधिकारियों का मिफारिगों पर उनके गुणावगुण 
पली किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक प्रयकरण के प्रादेश के फे प्राधार पर विचार किया जाएगा । इस बारे में कोई भी मादेशात्मक 
अनुसरण में अलग अलग निवास कर रहे हैं । 

निवेश नहीं हो सकता कि उनकी राय और विचार स्वीकार किए जाने 
( 6 ) जहाँ दो अधिकारी उसी स्थान पर पथक निवासों के प्रधि 

चाहिए । 
भोग में हैं और एक को इन नियमों के अधीन दूसरे और को उस पूल से जिसे 

( i ) गृह प्रायटन ममिति की तीन माम में कम से कम एक बार 
ये नियम लागू नहीं होते, निवास पाटित किया गया है, एक दूनो 

बैठक होगी और बिना पारी के प्रामंटन के लिए प्रावेदनों पर 
से विवाह कर लेते हैं, तो उनमें से कोई उन निवासों में से किमी एक 

विनिश्चय करेगी । ऐसे प्रावेदकों को जिमके पावन गह 
को ऐसे विवाह के एक मास के भीतर प्रम्पर्पित कर देगा । 

आबंटन समिति द्वारा स्वीकार या भस्वीकार किए जाते है, 


[ भाल II - 3 


(il )] 
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Ix ) ऐसे पवियो को , जिनको बिमा पा । प्रायटन की भभूरी 

दो गई है, उनके हक से एक वर्ग नीष का क्वार्टर दिया जामा 
चाहिए । सांधे भारतीय किए गए व्यक्तियों को जो लिपिकीय 
और महबद्ध कारों में विभाग में सेवा प्रारम 
करते है और जो टाईप 2 के स्वार्टी के लिए हकवार है, 
बिना पारी के प्राधार पर टाईप 2 क्यार्टर दिया जाना चाहिए 
किन्तु टाईप 2 क्वार्टरो के हकदार पायो को जो एक बार 
टाईप । स्मार्टर के लिए पात्र थे बिना पारी के आधार पर 
टाईप । क्याटर दिया जाना चाहिए । 


भ . नि . 317 -- कज - - 40 प्रायटन या प्रस्थापमा की प्रस्थीरुति 
या स्वीकृति ने परचार प्रायटिन निवास पर अधिभोग करने की भसफलता 


मम मन । मे और व्यक्तिगत रूप से विनिश्चय 
की सूचना दी जानी चाहिए । उन पावेदकों की , जिमको 
बिना पारी मार्बटन के लिए मंजूरी दी जाती है, सूची उनके 
भावेदनों की प्राप्ति की तारीख के अनुसार व्यवस्थित की 

बानी चाहिए और सूचना पट्ट पर लगाई जानी चाहिए । 
( ii ) अपोगे - ह प्रायटन समिति में विदिपचय में विस्र विसी 

अनीलक विनिश्चम महा मर्वेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया । 
जाएगा और ऐसे मामले में उसका विनिण्धप । अंतिम माना । 

जाएगा । । 
( iii) यदि किमी पीय को प्रनील महा सर्वेक्षक द्वारा स्वीकार कर । 

ली जाती है तो उसका नाम गृह पाबंटन ममिति द्वारा उग । 
बैठक में जिसमें अपीलार्थी का मामला नामजूर किया गया था , 

भन मोदित असिम नाम के नीचे सूची मे नोट किया जाएगा । 
iv ) जब पदीयों को पाबंटन के लिए बिना पान के प्राधार 

पर स्वार्टर उपलब्ध हो तो उनका आबंटन उका (i ) मैं 

निदिष्ट प्रतीक्षा सूची के कम से लायंटित किया जाएगा । 
( v ) बिना पारी के माधार पर किए गए किसी आबंटन के 

अस्वीकार किए जाने पर मंबंधित अधिकारी का नाम बिना 
पारी के क्वार्टरों के मामटन के लिए प्रतीक्षा सूची से हटा 
दिया जाना चाहिए । ऐसे मामलों में नहीं प्रभावी पदीय 
में प्राप्त अभ्यावेदन पर , गृह मायटन समिति मंजूरी को 
पर्नजीवित करने का विनिश्चय करती है वहाँ उम पवीय को 
बिना पारी के माधार पर क्वार्टर पुनः प्राइंटित किया माना 

पाहिए । 
( vi ) ऐसे मामलों में जहां बिना पारी आर्यटन गह भाबंटन समिति 

द्वारा मंजूर किया गया है किन्तु वास्तविक पातंटन मंजरी की 
नारीस से छह माह के भीतर नहीं किया गया है, यहाँ पाटन 
ममिति द्वारा 6 मास की समाप्ति पर उसका पुन विलोकन किया 
जाना चाहिए और उन पदीयों के नामों को अनुमोदित सूची 
से हटा दिया जाना चाहिए जिनके मामलों में बिना पारी 
प्रायंटम के लिए अपेक्षा करने वाली परिस्थितियां हो सकती 
है परिवर्तित हो गई हों और परिवर्तित परिस्थितियों में 

बिमा पारी मापंटन न्यायसंगत न हो । 
( vii ) रिक्त होने वाला प्रत्येक नीमरा क्वार्टर निम्नलिखित 

के कारण मिना पारी के आधार पर पाबंटन के लिए पार 
क्षित किया जाना चाहिए. ( क ) पाबंटन ऐसे सरकारी मेषक 
के निकट संबंधी को किया जाए । ओ उपनियम ( i ) में 
अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार सरकारी गेवा में अधिवार्षिता 
प्राप्त कर लेता है या सेवा के पैगन मर जाता है और ( म्स ) 
चिकित्सीय प्राधागे पर जहाँ मरकारी मेयक या उसके फतुम्ब 
का कोई सदस्य उपनियम ( 2 ) के उपबन्धों के अनुमार क्षयरोग , 
केसर से पीड़ित है यह भारक्षण इस शर्स के अधीन होगा कि 
इस प्रकार प्रारक्षित क्वार्टरों की संख्या दिना पारी के पाबंटन 
के लिए प्रतीक्षा सूची में पदायों को संख्या से अधिक नही 
होमा पाहिए । यदि कोई बिना पारी प्राथटन लंबित नही 
है तो वह प्रारक्षिन पवार्टर साधारण प्रवर्ग के प्रधान 

भाबटन के लिए चला जाएगा । 
( viii ) पाबंटित किए जाने वाले फ्याटरो के टाईप का अवधारण 

करने के लिए मिना पारी के आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत 
किए जाने के समय पाय द्वारा लिए जाने वाले वेतन को 
ध्यान में रखा जाएगा सभी लंबित बिना पारी मंज रियो के 
लिए जिनके लिए एक वर्ष के भीतर प्राबटन नही किया गया . 
हैं , ऐसे वेतन पुनरीक्षण का , यदि कोई हो , जो उस अवधि के 
ौरान किया गया हो , प्रायटित किए जाने वाले क्वाटर के 

टाईप का अवधारण करने के लिए सेवा दिया जाएगा । 
787 GI /87 -- 7 . 


( 1 ) यदि अधिकारी पांच दिन के भीतर निवास भावंटन को 
स्वीकार नहीं करता है या स्त्रीकृति के पश्चात प्राबेटन के पत्र की प्राप्ति 
के पाठ दिन के भीतर उम नियाग का कब्जा नही ले लेता है, तो यह 
दूगरे प्रायटन के लिए प्राअंटन के पम्न की तारीख से एक सर्ष की अवधि 
के लिए पात्र नहीं होगा । 

( 2 ) यदि कोई पधिकारी को निम्नतर टाईप के निजाम का प्रधि - . 
भोग कर रहा है उसे उग टाईप का निवास, जिसके लिए बह नियम 
317- कज - 3 के अधीन पात्र है या जिसके लिए उसने इन नियमों के 
अधीन प्रावेदन शिया है, पाबंटित किया जाता है या प्रस्थापित किया जाना 
है उसे उक्त पाबंटन या आबंटन को प्रस्थापना के इंकार पर अनुशा दी 
जा सकेगी कि वह निम्न लिखित शतों पर पूर्वत भावटिन निवाम में 
बना रहे अर्थात:- - 
( i ) ऐगा अधिकारी उच्चरण टाईप के निवास के प्रार्घटम के 

लिए प्रार्घटन. पन की ताराम में 6 माम को अपप्ति के लिए 

दूसरे पाबंटन का पात्र नहीं होगा , 
( ii ) वर्तमान निवाम को प्रतिधारित करते हुए उससे वही अनु 

शप्ति फीस प्रभारित की जाएगी जिसका उसे मूल नियम 45-4 
के अधीन इस प्रकार पायंटित या प्रस्थापित निवासी यात्र 
मदाय करना पडता या जो उसके पहले के अधिभोग के निवास के 
संबंध में मंद्रिय अनशप्ति फीम है , इनमें से जो भी उच्च 
हो । 


अ . नि . 317 कन-- 11-- अनुशाप्ति फीम से संबंधित उपबन्ध 


( 1 ) ( क ) जाहा निवाम का या प्रानुकल्पिक निघाम का भारटन 
स्वीकृत किया जा चुका है, अनुज्ञप्ति फोम का दायित्व अधिभोग की तारीख 
मे या आवंटन पत्र की प्राप्ति तारीम के आठवें दिन में जो भी पूर्वतर 
हो , प्रारम्भ होगा । 


( ख ) ऐसा अधिकारी जो बी हानि के पश्चात् आर्यटन-पत्र की प्राप्ति 
की तारीख से पाठवें दिन के भीतर उस निवास का कब्जा नही लेता 
है उससे अनुशनि फीम उस तारीख से बारह विन की अवधि मक 
लिए ली जाएगः । परन्तु इसमें को कोई बात जम वशा में लागू नहीं 
लोगी जब कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग यह प्रमाणित को कि निधाम 
उम समय तक अविभोग के लिए नयार नही था पोर उसके परिणान 
म्वरूप अधिकारी ने पूर्वोन अधि के भीतर निवास का कम्जा नहीं 
लिया । 


( 2 ) जहा अधिकारी फो , ओ नियामक प्राधमोग में , एक मरा 
नियास प्रावंटित किया जाता है और वह नए निवास का प्रधिभोग कर 
लेता है जो पूर्व निवास का प्रावटन नए निवास के अधिभोग की सारीख 
से रह हुमा मनझा जाएगा । तथापि वह निवास को बवभने मौर उसके 
पश्चात् के दिन के लिए बिना किसी ममाप्ति फीस के संदाय के पूर्षोवती 
निबाम प्रतिधारित कर सकेगा । 


2872 


THL GIZLIII OF SYDT 12Gi1 " 1987 /DHADKI 7, 1904 


PARE ISH. 


! 


मागणी 


अ fr 317 - भ -17 नित्राम है यानी हाले म पनन र कोम के 
मवाय लिा अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व और प्रस्थाई अधिकारियों 
द्वारा प्रतिममि का दिया जाना । 


घटना 


निग्राम में प्रतिधारण के लिए 
प्रनुज्ञेय अधि 
- - - - - - - 


( 1 ) अधिकारी निसे निवास पावटित किया गया है उस अवधि 
के दौरान जिसके लिए निवाम उमको प्रावटित किया गया है और उसका 
प्रायटित रहता है या जमा आवंटन न नियमी के उपबन्धों में से सिमा 
फे भनीन र किया भा का है तो उम अवधि तक के लिए जब तर 
कि निवा उमसे लगे हा उपगहा के साथ खाली न किया गया हो और 
उमवा पूग खाली कटा सरकार को पुन वापस न किया गया हो, उसकी 
अनुमाप्ति फीम के लिा तथा मरकार द्वारा दिए गए फर्नीचर , फिक्मच र 
या फिटिंगम या सेवामा मे , उचित दृट-फूट के अनिश्मित की गई नफमानी 
के लिए व्यक्तिगत रूप में दायी होगा । 


(1 ) पदत्याग, पदच्युति या सेया 

में हटाया जाना, सेवा की 
ममाप्ति या अनुज्ञा के बिना 

अप्राधिक्रम अनुपस्थिति । 
( u ) सेवा निवृति या सेवाम्म 


एक माम 


चार माम 


( 2 ) जना अधिकारी जिस निवाम आवंटित किया गया है, न म्थायी 
न स्थायिनस् सरकारी मेवक है यह ऐसे निवास, सेवाप्रो और उसके बदल 
दिए गए दूसरे किसी निवाम को बाबस उमको शोध्य अनशति फीस और 
अन्य प्रभारों में सम्यक सदाय के लिए ऐसे प्रति महिन , गो केन्द्रीय 
मरफार के अधीन मेवा करने वाला स्थायी मरकारी सेवक होगा, केन्द्रीय 
सरकार द्वारा म निमित विहित प्ररूप में प्रतिभाति बंधपत्र निष्पाविस 
करेगा । । 


( 3 ) यदि प्रतिभृ सरकारी सेवा मे नही रह जाता है या दिवा 
लिया हो जामा है या किसी अन्य कारणो मे उपलम्य नहीं हो पाना है 
या अपनी गारण्टी वापस ल लेता है तो अधिकारी ऐसी घटना या नथ्य 
की अपनी जानकारी की तारीख मे तीस दिन के भीतर दूपर प्रतिभ वाग 
निष्पावित नवीन बधपत्र देगा और यदि यह ऐमा करने में असफल 
रहता है तो उसको विए गए निवाम का प्रावटन अब तक कि मबधित 
निदेशक के द्वारा अन्यथा विनिपिचन न किया गोष , उस घटना की मार्गग्न 
में रद्द किया गया ममझा जाएगा । 


(111 ) प्रार्थटिली को मृत्यु 

छह माम 
(1v ) वर्तमान स्थान में मारउ स्थान 
को स्थानांतरण 

दो मास 
( v ) प्रास्थान में किसी अपान 
पार्यालय को स्थानांतरण 

दोभास 
( vi ) भारत में विदेम मेधा के 
- लिए प्रस्थान पर 

दो माम 
( VII ) भारत में अस्थायी स्थाना 

तरण या भारत के बारह 
स्थान को म्यानातरग 

चार मास 
( vi ) छुट्टा ( पूर्व मेषा निवृत्ति छट्टी छटी की अवधि के लिए किन्तु चार 

इकार की गई छड़ी, सेवाम माग में अधिक नहीं 
छुट्टी, चिकित्सीय छुट्टी या 

अध्ययन छुट्टी से मित्र ) 
( 1x ) मममियम 86 में अधीन दी अधिकतम चार मास के अधीन 

गई पूर्व सेवा निवृति रहने हुए जिममे मेवा निवृति 
छुट्टी या इकार की गई छट्टी की दशा में अनुशेष अवधि 

सम्मिलित है पूर्ण प्रौमत वेतन 
पर पट्टी की पूरी अवधि के 

लिए । 
( x ) भारत के बाहर अध्ययन छुट्टी छुट्टी की अवधि के लिए किन्तु 
या प्रतिनियुक्ति 

6 माम से अधिक नहीं । 
( x1 ) भारत मे अध्ययन छट्टी कुट्टी की अवधि के लिए किन्तु 

6 माम से अधिक नहीं होगी । 
( x11 ) चिकित्सीय आधारों पर छुट्टी छुट्टी की पूरी अवधि । 
( X111 ) प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान पर प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए । 


( 4 ) अनुभति पीस भारतीय मर्वेक्षण के प्राहरण और संबितरण 
अधिकारी द्वारा सबधित निदेशक द्वारा दिए गए मांग वियरग ने प्राधिकार 
पर सबधित अधिकार, के वेतन विला में बमून की जाएगी । संबधित 
निदेशक द्वारा भांग विवरण में विनिविष्ट रकमे संबधिन सरकारी मेवक 
का पूर्व-निर्दिष्ट किए बिना पूरी वसल की जाएगी । 
अ नि , 317- बम - 13 - वह अवधि जिसके लिए प्राटिन अस्तित्व में 
रहता है और भागे प्रतिधारण के लिए रियायती अवधि 


( 1 ) प्रावटन उस मारीख से प्रभावी होगा जिससे वह अधिकारी 
द्वारा स्वीकृत किया जाता है पीर मब तक प्रभावी रहेगा जब नए - . 
( 1 ) अधिकारी पान-कार्यालय में कमब्ध पर नही रह जाता है , 

उसके पश्चात् उपनियम ( 2 ) के अधीन अनुशेष रियायती 

मनधि ममाप्ति नही हो जाती , 
( 11 ) वा समधिल निदेशक द्वारा यह रह नहीं किया जाता है या 

इन नियमा के किमी उरबन्ध के प्रधान रह किया हा नहा 

गमझा जाता है 
(111 ) अधिकारी द्वारा वह अम्यपिन नही किया जाता है, या 
( 1y ) अधिकार नियाम को अधिभोग म नही रखता है । 


स्पष्टीकरण ! जहा भारत में म्थानांतरण या विदेश सेवा मे फिसी 
अधिकारी को छुट्टी मजा की जाती है और बहू ना कार्यालय में संवा 
प्रारम्भ करने के पूर्व उसका उपभोग करता है उमे मन ( 1v ), ( v ) , 
( vi ) प्रोर ( v11 ) मे उस्विखित प्रति के लिए या छट्टी की अवधि 
के लिए जा भी अधिक हो निवास को रखने की अनुज्ञा दी गा सकेगी । 


( 2 ) उप नियन ( 3 ) के अधीन रहते हुए अधिकारी का प्रावटिन 
निवाम निम्न मारणी के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट घटनामा मे गे 
किमी के होन पर उसके स्तम्भ 2 मे को मत्स्यानी प्रविष्टिया में विनि 
दिष्ट अवधि लिए रखा जा सकेगा । परन्तु यह तब जब कि निधाम 
मधिकार या उगा कुटम्ब ने मवस्या के मद्भाविक प्रयाग के लिए निवास 
अपेक्षित । । 


स्पष्टीकरण ? जहा भारत में विदेश रोब पर स्थानामरण का 
प्रादेवा विसी एस अधिकारी को दिया जाना है जा कि पाले में ही ट्री 
पर हैना स्पष्टीकरण 1 के अधीन ग्रनय अवधि की सगाना ऐम मादेश 
छ जारी करन की तारीख से की जाएगी । 

( 3 ) जहा नियाय उपनियम ( 2 ) के अधीन प्रतिधारित किया जाता 
है सा भाषटन अनुज्ञेय रियायनी भवधियो की गमाणित के पूर्व तब तन र 
स्या समझा जाएगा मन तक कि उनकी समाप्ति पर सुगन्स अधिकारी 
पात्र कार्यालय मे सेना-पून प्रारम्भ म करे । 


-- - - 


- - 
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( 4 ) जमा प्राधिकारी बिना वेतन और मनों के चिकित्सीय छट्टी करने में असफल रहता है तो उस पर उस टाईम के निवाम के परिवर्तन 
पर है, वह उपनियम ( 2 ) के नीचे की सारणी में मद (xii ) के अधीन के लिए पुनः विचार नही किया जाएगा । 
रियायत के पाधार पर प्रपना निवास प्रतिधारित कर सकेगा, परन्त यह 

( 4 ) मे अधिकारी पर, जो नियाम के परिवर्तन को स्वीकार करने 
तब जब कि वह गेले निनाम की अनशप्ति फोख नव गे प्रति माग 
भेगता रहे 

के पश्चात् उसका कब्जा लेने में असफल रहता है , पहले मे उमके कब्जे 
और जहाँ वह दो महीने में अधिक के लिए 

के निवास के लिए, जिसका प्रावटन प्रस्तित्व में बना रहेगा, मूल नियम 
ऐसी मनुज्ञपित र्फम मणने में असफल रहता है , आवंटन रद हो जाएगा ! 

15 क के अधीन प्रयामान्य प्रनुमति फीग के प्रसिरिक्ति अ०नि० 317, 
( 5 ) ऐमा अधिकारी जिसने उपनियम ( 2 ) के नीचे की 

कज- 10 के उपनियम ( 1 ) के उपबन्धो के अनुसार उस पर ऐसे निवास 
मारणी की मद ( i ) या मद ( ii ) के अधीन रियायत के आधार पर 

के लिए अनुप्ति फीम प्रभारित की जाएगी । 
निवाम को प्रतिधारित किया है किसी पान कार्यालय में पूर्ननियोजन पर अ० नि० 317 क -1 , निवामों का परस्पर विनियम 
उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उम नियाम का प्रतिधारित 

अधिकारी , मिन्ट इन नियमों के अधीन उसी प्रास्थान पर उसी टाईप । 
करने का हकदार होगा और वह इन नियमों के अधीन निवास के किसी 

के निवास प्रायंटित किए गए है अपने निवास के परस्पर विनिमय की 
और प्राधंटन के लिए भी पाव होगा । 

अनशा के लिए आवेदन कर सकेंगे । परसार विनिमय के लिए अनुशा 
परन्तु यह कि अब में पर्ननियोजन पर अधिकारी की उपलब्धियां अनदम की जा सकेगी यदि दोनों अधिकाग्यिों के बारे मे यक्तियुक्त सप 
उसके द्वारा अधिभोग किए गा टाईग के निधाम का उमे हकदार नहीं 

मे कर्तव्य पर होने और से विनिमय के अनुमोदन की तारीख में कम 
बनाती है , उसे निम्नतर टाईप का निवास आवंटित किया जाएगा । 

मे कम 6 मास के लिए परमार विनिमय किए गप निवास में निधाम 

करने की आशा की जाए । 
( 6 ) उपनियम ( 2 ) पा उपनियम ( 3 ) या उपनियम ( 5 ) में 

अ . नि . 317 फज- 17 निवामों का उप पट्टे पर देना और उममे माय 
किसी बात के होते हुए भी , जब कोई अधिकारी पदान किया जाना 

रहने देना । 
है या मेवा मे हटाया जाता है या जब उमकी मेवा ममाप्त कर दी जाती 
है और उस कार्यालय में जिसमें कि ऐमा अधिकारी ऐमी पश्च्यति मा 

( 1 ) कोई अधिकारी उसको प्रायटित निवास या किसी उपगल और 
हटाए जाने या सेवा ममाप्त किए जाने के ठीक पूर्व नियोजित था , गंगन में सिवाय केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के , जो इन नियमो 
की बाबत विभाग के प्रधान का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना के अधीन निवास के प्रावंटन के लिए पात्र है, साथ नहीं रहेगा । सेवको 
लोकठिन में आवश्यक है और ममोचीन है, वह सबंधित निदेशक में मे के क्वार्टर, उपगृह, गैगज और अस्तबल मद्भाषी प्रयोजनों के लिए ही 
अधिकारी को किए गए निवाम का आवंटन तुरन्तु या उपनियम ( 2 ) जिसमें प्रापंटिती के सेवक का निवास है और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए , 
के नीचे मारणी की मद ( i ) में निर्दिष्ट एक माम की अवधि की समाप्ति जो संबंधित निदेशक माग अनुज्ञात किए जाए, प्रयोग किए जा सकेंगे । 
के पूर्व की तारीख से जमा कि वह निविष्ट करे , रद्द करने के लिए अपेक्षा 

( 2 ) फोर्ड अधिकारी अपने संपूर्ण नित्राम को उप पट्ट पर नही 
कर सकेगा और संबंधित निदेशक नवनुमार कार्य करेगा । 

देगा : 
आ . नि . 317-कमा14- मावंटन का अभ्यर्पण और अवधि । 

परन्तु छटी पर प्रस्थान करने वाला अधिकारी ऐसे किसी अधिकारी 
( 1 ) मधिकारी किसी समय प्राक्टन का प्रभ्यर्पण ऐसी सूचना देते 

को , जो सरकारी निवास में माप रहने के लिए पात्र हो , महायक के रूप 
हा कर मकेगा जो निवास के खानी करने की तारीख से पूर्व कम से कम 

में अ० नि० 317 क 12 मे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किन्तु जो G 
दस दिन के भीतर संबधित निदेशक को पहुंच जाए । निवाम का माम से मनधिक होगी, प्रावाम पुविधा प्रदान कर सकेगा । 
आवंटन उस दिन के पश्चात् ग्यारहये दिन से जिम दिन पत्र संबंधित 

( 3 ) अधिकारी को अपने निवास में माथ रहन दना है मा उराको 
निदेशक को प्राप्त होता है या पत्र में बिनिविष्ट नारीख में जो भी बार उप- पष्ट पर दना है वह अपने स्वयं की जाखिम पोर उसग्दापिस्व पर 
की हो , रद्द हुआ मममा आएगा । यदि पर ऐमी मम्यक सूचना देने में पमा करगा और निवाग की बाबत मदत्त किसी. अनुप्ति कीम , निवाम 
मसफन रहता है तो वह दम दिन के लिए या ऐम दिनों के लिए जो उसक 

या इसकी प्रमीमामी या क्षेत्र, मरकार द्वारा उसमे दी गई सेवाप्रो में . 
द्वारा दी गई सूचना में कम दिनों में दम दिनों के कम पड़ते हैं , अनुज्ञप्ति उचित टूट -फूट के परे कारित किमी नुकसानी के लिए व्यक्तिगत रूप 
फीम में महाप के लिए उतरदायो होगा । परन्तु यह कि मबधित निदणक मैं उत्तादायी बना रहेगा । 
कम अवधि की सूचना म्वीकार कर मकेगा यवि उसका ममाधान हो जाता 

( 4 ) निवास में माथ रहने देना. केवल संबबिन निदेशक की पूर्व 
है कि विहित मुबना प्रापंटिग के नियन्त्रण के परे की परिस्थितियों के 
कारण नहीं दी जा सकती थी । 

अनुजा द्वारा ही किया जा सकेगा । 
( 2 ) अधिकारी जो उपनियम ( 1 ) के अधीन मिवाम अभ्यपिन करला 

प्र. नि . 31 7-4ज- 1 9-कुटुम न रखे जा सकने वाले पारथान पर स्थानातरण 
है उस पर पुन. उपी प्रास्थान पर सरकारी भाषाम के प्रावन के लिए यदि प्रधिकारी का स्थानांतरण ऐमे स्थान पर हो जाता है जहा उसे 
ऐसे सम्यर्पण की तारीख से एक अप की अवधि के निय विचार नही किया सरकार द्वारा अपने साथ अपना कुदंब रखने को अनुशा नही दी जाती है 
जाएगा । 

या सलाह नहीं दी जाती है और इन नियमों के अधीन उसको प्रालि 

निवास बच्चों की सद्भावना शक्षिका भावश्यकताओं के लिए फुटव द्वारा 
प्र . नि . 317-फल- 15-निवास का परिवर्तन 

अपेक्षित है, यह प्रार्थना किए जाने पर मूल नियम 45 -क के अधीम 
( 1 ) अधिकारी भिमे इन नियमों के अधीन निवास आवंटित किया प्रमशग्नि फोम के पदाय पर अपने बच्चों के बाल पाना पत्र के प्रन तक 
जा का है, वह उमो टाईप के दूसरे निवास के परिवर्तन के लिए आवेदन निवाम प्रतिधारित करने के लिए अनुशात किया जा सकेगा । 
कर मकेगा । अधिकारी को प्रापंटित किए गए एफ टाईप के नियाम की 
वाबन एक से अधिक परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । 

. अ. नि 317-पज - 19-निवासी के अनरक्षण के लिए दायित्व 
( 2 ) परिवर्मनों की प्रस्थापना संबंधित निदेशक के कार्यालय में प्रात 

( 1 ) अधिकारी जिसे निवाम पावटित किया गया है निधाम और 

परिमरों को संबंधित निदेणक के समाधानप्रद छप में स्थान दशा में रखेगा । 
उभके प्रावेदनों में कम में की जाएगी । 

मा अधिकारी सरकार पा केन्द्रीय लोक गर्माण विभाग द्वारा जारी किए 
. ( २ ) मा अधिकार को पाना जियाम के परिवर्तन को ऐमी गा मानोशी के पिरीम कोई वृक्ष भाष्य का पौधा नही माणा या 
प्रस्थापना वा सावंटन में मारा कराये पर दिन के नी मीसार 

निभाण की नपिन पूर्व प्रकारे नि म देमाप बाक . 
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सहन या प्रहाते में विद्यमान किसो वृक्ष या माडो को नही काटेगा या जो नियमों और उसके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को भंग करता है , 
उसको काट- छाट नही करेगा । इस नियम के उल्लंघन मे उगाए गए वृक्ष , मीन वर्ष से अधिक प्रवधि के लिए निमामीय मायाम के मामटम के लिए 
बागान या बनस्पति संबंधित निपेशक द्वारा संबंधित अधिकारों को जोखिम अपाम भी घोषित करेगा । 
और बर्षे पर कटवाए जा सकेंगे । 

( 6 ) वे सरकारी सेवक , जो इन नियमो के उपबंधों का मलित्रमण 
( 2 ) अधिकारी से , जिसे निवास प्रायटित किया गया है जब बाट करते हैं , सरकारी कर्मचारी के प्रशोभनीय माचरण के प्राचार पर, जिसमें 
निवास के प्रधिभोग में प्रवेश करता है और जब वह उसे खाली करता है केन्द्रीय सिविल सेवा प्राचरण नियम, 1964 के नियम 3 ( 1 ) ( iii ) का 
यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फर्नीचर ( निवास में यदि दिया गगा हो ) अतिक्रमण अन्तर्वलित होगा, संबंधित सरकारी सेवक के अनुशासनिक प्राधि 
भार फिटिंग्स को प्रस्तु सूची पर हस्ताक्षर करे । 

कारी द्वारा उपयुक्त शास्ति के अधिरोपण के लिए अनुशासनिक कार्यप हो 
( 3 ) अधिकारो जिसको निवास प्रायटित किया गया है वह किसी 

का वायो होगा । 
प्रकार के जानवर को उसके अन्दर या उसके समोप नहीं रोगा । 

अ.नि . 317 कण- 21 मावंटन के रखकरण के पश्चात मिषास में फिर भी 
प्र. नि . 317-कज- 20-निरमों और शर्तों के भंग के परिणाम 

निवास करते रहना 
( 1 ) यदि अधिकारी जिसे निवास भावंटित किया गया है अप्राधिकृत __ जहां इन नियमों में प्रतिषिष्ट किसो उपवध के अधीन प्रापंटन रह 
रूप से निवास को उप पट्टे पर देता है या हिस्सेदार से ऐमी दर पर किया जाता है या रह किया हुआ समझा जाता है और उसके पश्चात् 
किराया प्रभारित करता है जसे संबधित निदेशक प्रत्यधिक समझता है या निवाम ऐसे अधिकारो, जिसे यह प्रावटित किया गया था या ऐसे किसी 
मिवास के किसी भाग में कोई धप्राधिकृत संरचना का परिनिर्माण करता है व्यक्ति , जो उसके माध्यम से दावा करता है के अधिभोग में रहता है या 
या निवास या उसके किसी भाग को किसी ऐसे प्रयोजन से जिसके लिए बना रहता है, ऐसा मधिकारी निवास , मेवामों , फर्नीचर के प्रयोग पौर 
बह बना है, भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग करता है या बिजली या जन्म अधिभोग के लिए नथा बाग प्रभारों के लिए बाजार अनुमाप्ति फीस के 
म्यवस्था में हस्तक्षेप करता है या नियमों या मापंटन के निबंधनो पोर. शता मराबर, जो समय- समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए , नुकसानी या 
को भंग करता है या निवासों या परिसरों को ऐसे प्रयोजन के लिए जिसे सदाय करने के लिए वायी होगा : 
संबधित निदेशक प्रम चिप्त सममता है, प्रयोग करता है या प्रयोग करने के 

. परन्तु यह कि अधिकारी विशेष वशात्रों में संबंधित निवेशक बारा भूल 
लिए अनुज्ञा देता है या ऐसी रीति में व्यवहार करता है जो उसकी राय 

नियम 45 -क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस के युगमे या मूल नियम 45-4 
में उसके पड़ोमियों के साप सामंजस्यपूर्ण संबंधों के बनाए रखने में प्रतिफल 

के प्रधान पूल को गई अनुमप्ति फीस के दुगने , जहां अनुप्ति फीस की 
प्रभाव डालने वाली है या जानबूझफर भावंटन प्राप्त करने की दृष्टि से 

पूलिग की गई है, जो भो उच्चतर हा के संवाय पर , नियम प्र.नि . 317- का 
किसी प्रावेदन या लि खत कथन में गलत सूचमा येता है, तो संबंधित 

12 के प्रधान अनुज्ञप्ति प्रबधि पर 6 मास से मनधिक प्रमाधि के लिए 
निवेशक किसी अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई पर जो उसके विरुद्ध की जाए , 

निवास प्रतिधारित करने के लिए अनुमास किया जा सफेगा । 
प्रतिकूल प्रभाव राले बिना, निवास के भावंटन को रद कर सकेगा । 

प्र.नि . 317-झज- 22-इन नियमों को जारी करने के पूर्व किए गए मामंटन 
स्पष्टीकरण --- इस उपनियम में " अधिकारी " पद से जब तक कि बना रहना । 
संदर्भ से अन्यथा अपेमित न हो उसके कुटुब का सदस्य और अधिकारी 

किसी निवास का विधिमान्य प्रायटन , जो इन नियमों के प्रारंभ के 
के माध्यम से दावा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति , भाते हैं । 

ठीक पूर्व और तत्पश्चात् प्रवृत्त नियमों के अधीन अस्तित्व में रहता है 
( 2 ) यदि अधिकारी उसको प्रावंटित निवास या उसके किसी भाग इस बात के होते हुए भी कि वह अधिकारी, जिसे भावंदन किया गया है , 
या उससे अनुलग्न किसो उपगृह या अस्तबल को इन नियमों के उल्लंघन उस टाईप में निवास के लिए हकदार नही है इन नियमों के अधीन सम्यक 
में उप पट्टे पर देता है तो उससे ऐसो किसो कार्रवाई पर , जो उसके विस्व रूप से किया गया भावंटन समझा जाएगा और इन नियमों के समी 
को जाए , प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मूल नियम 45-क के अर्धन मानक पूर्ववर्ती उपगंध उम प्रायटन और उस अधिकारी को तपमुसार लागू होंगे । 
अनुमप्ति फोस से चार गुना से अनधिक बड़ी हुई अनुशप्ति फीस प्रभारित 

प्र.नि . 317-कज- 23-नियमी मा निर्वचन 
की जाएगी । वसूल की जाने वाली मनुशाप्त फीस को माना और यह 

यदि इस खंड के नियमों में निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उभात होता 
प्रवधि जिसके लिए बह वसूल की जाएगी , संबंधित निदेशाक द्वारा गुणागुण 
पर विनिश्चित को आएगी । इसके अतिरिक्त अधिकारी को भविष्य में 

है, तो यह केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्वित किया जाएगा । 
ऐसो विनिविष्ट अवधि के लिए जो संबंधित मिवेभक धारा विनिश्चित 

प्र.नि . 317-कज 24-नियमों का शिथिलीकरण 
को जाए, निवास में हिस्सेवार बनाने के लिए विजित कर दिया 

सरकार किसी अधिकारी या नवास या किसी वर्ग के अधिकारियों 
जाएगा । 

या टाईप के निवासों की दशा में ऐसे कारणो से , जो लेखबद्ध किए जाएंगे 

इन नियमों के सभी या किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी । 
( 3 ) जहाँ प्रावंटित मारा परिसरों को अप्राधिकृत रूप से उप पट्टे 

प्र.नि . 317-कज- 25-शक्तियो या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन 
पर देने के कारण भावंटन को रख करने को कार्रवाई की गई है, भायंटिस . 
पौर किसी ऐसे व्यक्ति को , जो उसके साथ निवास कर रहा हो , माठ विन गरकार इन नियमों द्वारा उसे प्रवत्त कोई या सभी शक्तियां ऐसी 
को अवधि परिसरों को खाली करने के लिए अनुशात की जाएगो आवंटन पातों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना उचित समझे अपने 
परिसर, परिसर को खाली करने की तारीख से या आवंटन के रइफरण नियंत्रण के अधीन किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी । 
के लिए मावेशों को तारीख से साठ दिम की प्रधि की समाप्ति से, जो 
मो पूर्वतर हो , रद हो जाएगा । 

[ फा . स. 29- 41/ 8 -एस एम पो ] 

वीरेन्द्र कपूर, डेस्क अधिकारी 
( 4 ) जहां निवास का आवंटन पड़ोसियो के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों 
के बमाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने प्राचरण कारण रद्द किया 

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
जाता है, मधिकारी को संबंधित निदेशक के विवेक पर किसी अन्य स्थान 

( Department of Science and Technology ) 
पर उसी वर्ग का दूसरा निवास पायंटित किया जा सकेगा । 

New Delhi, the 17th August , 1987 

5 . 0 . 2299 . - In pursuance of the provisions of Rule 45 of 
( 5 ) संबंधित निदेशक उपनियम ( 1 ) से ( 4 ) के अधीन सभा या 

the Fundamental Rules aad in super sousion of the Allotment 
उनमें में कोई कार्रवाई नग्ने के लिए मनम होगा और उम अधिकारी को uf Govotjuncnt Residences in the Survey of Indla Rules , 1974 
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except as respects things done or omitted to be done tefoio 

Provided that the past sorvices in the case of ro 
Auch supersassion, the Prosident horeby makes the following 

employed ex - servicomen who have surrendered the 

defence service terminal benefits on tc -employement 
rules, namely in 

in Survcy of India and whose breaks in service , if 
la Part VIII or the Supplementary Rulos , after division 

any, have been condonod by the Crimpolept Autho 
XXVI AG , the folle sving shall be inserted , namely ; 

rity , will be taken into account in delermining 

their priority dates . If any officer had more than 
" DIVISION XXVI-AH " 

one break in his scriice , the above mentioned bene 

Ar will be admissible only in respect of the conti 
SR . 317 -401 Short Tille, Application and Commerce 

DUDUK service rendered prior to the last break : 
ment ; 

Provided further that where the priority date of 
( 11 These rules may be callod the Allotment of Govern 

two or more officers is the game, senjority among 
mont Residences in the Survey of Indit Fstate Rules , 

them shall be determined by the amount of basic 
1987. 

pay the officer in respect of higher basic pay taking 

precedence over the officer in respect of lower basic 
( 2 ) These rues shall apply to the alloimont of the 

pay : 
residences which are primarily intended for the use 
of Governtnent servants employed in the Survey of 

Provided also that where the basic pay to or more 
India pod the Central Regional Pay and Accounts 

office s site equal, then tlie seniority shall be doter 
Offices having accountal jurisdiction with the 

ined with reference to their date of birth , tho 
Survey of India . 

ollicer who is older taking preceedinge over the 

younger officer; 
( 3 ) They shall come into force on the date of their 

qualifying appointment means an appointment, 
publication in the Official Gazette . 

the inscimbent of which is required to reside on duty 
S . R 317 - AH -2 Definitions _ In these rules unless there 

with the Survey of India and the Central Regional 
in any thing repugnant in the subject or context : 

Pay and Accounts Office; 
(a ) allotment means the grant of a licence to a Governa 

( k ) fresklence meang bny residence for the time being 
ment servant to occupy a tesidence for use by hiin 

under the administrativo control of the Director 
, as rosidence in accordance with the provisions of 

concerned ; 
these rules ; 

(i ) subletting includes sharing of residences by an 
( 6 ) allotnient year tells the year beginning on the 

allottee with another person with or without pay 
1st January or such period as may be notified by 

ment of rent by such other person ; 
• the Director concerned ; 

Fxplanation : Any phuring of residence by an allottco 
( c ) Director concerned means the Dire _ tor of Survey 

with close clations shall not be deemed to be sub 
of Indin responsible for administering thic Survey of 

letting. The question whether a person is a clogo 
India Estate ; 

Telative or not shall be decided by the Director 

concerned , 
( d ) eligible office means the Survey of India Office and 
the Central Regional Pay and Account Offices having 

(u ) temporary transfer means a transfor which in 
accounts inrisdiction with the Survey of India , the 

volve an absence for a period of not exceeding four 
stail of which has been declared As eligible for 

months; 
residence under these rules ; 

( n ) transfer means a transfer from existing station to 

any other place or from an oligiblc office to an 
( 0 ) "Basic Pays o cans pay as defiscd in F . R 9121 ) ( a ) ( i ) 

incligible office and includes a transfer or reversion 
which excludes Personal PRy , Special Pey , Depu 

to service under a State Governmot and also depu 
tation ( Duty ) Allowance etc 

tation to it fost in an ineligible office or organi 
Explanation . In the case of an officer who iy under suspen 

sation ; 
sion , the Basic Pay drawn by him on the first day of the 

( o ) Type in relating to an officer means the Type or, 
allotmont year in which he is placed under suspension or if 

residence to which he is eligible under the provisions 
he is placed under suspension on the first day of the allotment 

of rulo S . R . 317 -AH - 3 , 
year, the Basic Pay drawn by him immediately before that 

S .R . 317 - AH - 3 Classification of Residences : ( 1 ) For the 
dote, shall be taken as Basic Pay. 

purpose of allotment, the residence , Arc classified as 
( f ) family incans the wife or husband , as the case may 

uniler and save as otherwise provided by these rules , 
be and children , step -children , legally adopted 

in officer shall be eligible for allotment of a residence 
childron , parents, brothers or sisters as ordinarily 

of the type shown in the table below : 
reside with and are dependent on the officer ; 
( 8 ) Government mean , the Central Goveinment unless Type of an ommodation Basic Pay range of offer in the 
the context otherwise requires; 

ta which entitled 

proposed scale of entitlomet 
( h ) licence fee means the sum of money payablo 

as on the first day af tho allot 
monthly in accordance witb the provisions of the 

mont yoar in which the allot , 
* Fundamental Rulcs in respoct of a residence allot 

ment is mado 
tod luder those rules ; 
(1) priority date of an officer in relation to a type of 

Type A 

From Rs. 750 - 949 
residence to which he is eligible under the provisions Type B 

From Rs 950 - 1499 
of rule S . R . AH - 3 means the earliest date from 

Type 

From Rs. 1509 - 2799 
which he has been continuously drawing basic pay 
Tolevant to a particular type or a higher type in a 

Type D 

From Rs. 2 807- 3599 
post under the Central Government or a State 

Type E 

From Rs. 360 ) and abova 
Government or on foreign servicc , except for 
periods of leave ; 

(2 ) AD offlcor eligible to Type E shall also be cligible to 

He next below Type of residence . 
Pizbovided that in respect of a Type B , Tyre Cor Type 
D residence , the date from which the officer has been 

SR . 317 - 4H -4 - - Application for Allotment ; ( 1 ) Appli 
continuously in service under the Central Govertincat or 

cation for allotment of all Types of residence shall 
State Government including the periods of ture 20 servis ; te hao wi th Doctor couched through proper 
shall be hill priority date for the type : 

Cheapel in such Furnil 2014 manner and by wwch data , ay 
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Diky be specified by the Director concerned on this belielf, 

concerned may allot it to an authorised person on 
The Director shall mituiu a Wailing list for euch type of 

the waiting list on the condition that he shall 
1esidence as in Tule S .R . 317- AH - 3 , ho waiting list shall 

vacate it on 30 days notice of icquired for occupan 
sbow clearly ihe dates of eligibility for alloticot. Allotments 

tion by any of the said officers. 
bhull be made according to the waiting list bascú on the 
dates of enliilennent. 

( 3 ) The Diretor concerncd may also allot suitablo 1 bi 

dences to the personnel of other Government Departmcuts 
( 2 ) Anothic - r joining duty on Grst apportinent or on lluns . 

whose presence is considered necessary and essenal and 
fer in the Survey of india and CPAU /RPAO Išly submit 

maintenance for the upkeep of the Estate , 
his application in the prescribed profonda to the Piicior 
concerned within it month of his joining duty . 

Provided that this allocation will be subject to such 
S . R . 317 -AH -5 — Allotinent of Residences . Save as other 

safeguards as may be considered necessary at the 

time in the interest of the Survey of India and the 
nic Jilovici in tliese cules, a lesidence, on falling 

Director concerned if he deems fit may cancol such 
valdut, vil bc allotted by the Director concerned pic 
ferably , to an applicant desiling a change of 4ccommodation 

allotmeat. 
in that Type unger tlie provisions of S . R . 317 - AH - 14 and if The order of priority of cluinis for residences shall bo as 
fut icquired for that purpose, to an applicant without 1661 

follows : 
donce in that Iype having tho earliost priority data for that 

( a ) Personnel of the Survey of India /CPAO / RPAO 
Type of residence subject to the following conditions , 
namely : - - 

(b ) Personnel of the Central Public Works Depart 

ment 
(1) The Director conceited shall not allot a residence of 

( 4 ) Personnel of other Government Department is 
Type higher than to what the applicant is eligible 

may be decided by the Director concerned . 


for 


( II ) The Director concorned shall not compel any appli 

cant to accept a residence of a lower Type ( hun to 

what he is eligible for under S .R . 317 -AH -S . 
( iii) The Director concerned on request from an applicant 

for allotment of lower Type of residence , might 
allot to him a residence next below the Type for 
which the applicant is eligible on the basis of his 

priority date for the saine, 
12 ) The Director concerned may cancel the existing allut 
tient of an officer and allot to bim an alternative reside . cc 
of the same lyne or in emergent circumstances an alterna 
tive residence of the Type next below the type of residence 
111 occupation of the officer if the dcsidence in occupation 
of the officer is required to be vacated . 

S . R . 317 AH -0 - 1 ljority Allotment : ( 1 ) Appropriate resi 
cences may be reserved for the office with the 
raoks of Directors and above . If any of the c is not 
occupying it, the saine may be allotted to an authorised per 
son on the waiting list on the conditions that he shull vacato 
it on 30 ( thuty ) days notice if required for occupation by any 
of the said officers . 

( 2 ) Notwithstandig anything contained in these rules, th : 
following pool with appropriate residences rexrved shall be 
maintained separately by the Director concerned panely : 
(i) Priority Pool which shall comprise of the following 

officers — 
Assistant Surveyor General, iwo Medical OILUCIA 
inclcding onc lady Medical Officer , Security Super 
Visors, Assistant Security Supervisor s, Fire Officer, 
Scoiur Must Leading Hand Furemus , vehicle 
Superintendent, the ulicéi deputed to carry out the 
duties oi 0 .6 , Eslate / Estate Olicet , four M . T . 
Drivers at Dehiadun and two M . T , Drivers in other 
station , one driver Fire Engine and 50 per cent of 
Fire Star, 40 per cent Guards, 40 per cent Şaful 

walas. 
(ii) The Director concerned will ensure that adequ214 

number of staff froin euch of the above category 
have been provided accommodation in Cusc thu 
number and type of residences are not suficient fou 

the entire pool. 
(iii ) The number of types of residences to be placed in 

this pool shall be determined by the Government 

from time to time. 
(iv ) Tho oftveis shall be entitled to allotment of acount . 

modation 1 thc suid pool in the tyre next below 
the type of which they are ontitled under the pro 
visions ol S . R . 317 -AH - 3 . Liowever this provisivi 
would not apply to the officers who are already 

entitled 10 Type 1 ] Tendelike . 
U 

j i Fi Inn Hot.. . Tiwalt in Heitill ! iulie 
117 - - 1 - il Tieg [. 113 ) Tible livets UF 
MesutHuisg taluvult for O . 141102 , 11• l . 2 . 1 - 1 


S . R , 317 - AH - 7 - Government Servunt to Stay Himself 
und PiovisDIS for Vacant Residenccs , ( 1 ) When suill 
cicot appropriate residences are not available a higher 
OI lower Type of icsidencc may be ullotted , when 
such allotment is considered advantagcony in the interest of 
public work , on tho specific understanding that the indivi 
Jual(s ) shall have to move into appropriate residence as and 
when it become available . The licence fee shall be recovered 
according to rules in force . 

( 2 ) The Guvernment will be required to stay at the resi 
dence lum .clf . Ho muy reside outside on leave or due to any 
Oiher ieasoris for not more than six months only with the 
prior perniission of the Director concerned who may cancel 
the allotment and ariange to evict him , if such permission is 
not taken : 
Provided that the allotment shall not be cancelled cxcept 

after giving to the Government şurvant a reasonable 
opportunity of showing cause against the proposed 

action . 
( 3 ) If any residence jenyains unallotted owing to no officer 
of the Survey of India being available for occupation , the 
Director concerned will allot it to a Government servant 
working in a Department other than the Survey of India 
whom he considers suitable , provided that the alloltee gives 
30 ndertaking in writing that he shull pay the prescribed 
licence fee and vacant the residence within two months from 
the date of receipt of a notice that it is required for the use 
of an officer of the Survey of Jodia . 

(4 ) When no officer in the correct pay scale is on the 
waiting list a vacunt residence shall be offered : 
( a ) First to an officer drawing higher hasic pay on the 

waiting list for the next higher class provided ho 
agrees to vacatc it when a residnce of the appro 
priate Type falls vacant to which his place on the 

waiting list entilles him , then , 
(b ) to officers drawing highest basic pay in the waiting 

list for the next class below if they volunteer for 
it and are agreeable to vacate it whenever required 
by the Director concerned and are reallotted , appro 

priate residence to shift into . 
The licence fee for higlier Type of residence shall be 
sfanclard licence foc under F . R . 45A , without limiting it to 
10 per cent of the basic pay of the allottec . 


S .R . 317 -AH -N -- Allotment in Husband and wife , Eligibility 
in Cases of over s who are married to each other : 
( 1 ) No officer shall be allotted Et levidence under these 
jules if the wife or the husband, as the case may be, of 
the Officer has already been allotted a residence , unless such 
residence is surrendered ; 

POWER IF I plein jutru hluli siol apply where the huy 
b10 2047 wiro ao 10 dinge 2D- ; 1 parsuance of £71 
Orce of iudicial separation made by any court. 
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(2 ) Whore tv o officers in ocupation at reparate renners 
allotted under these rules marty inch other , they shall within 
Une nonth of the marriage , surrender one of the residences , 

( 3 ) 11 d residence is not sujiendercd . as lequired by sub 
rule ( ? ) , the open ! Vi the residence of the luwer 1 ype 
shall he deemed live hen tincelled on the expiry of such 
period , and if the residences are of the same lype , the allot 
ment of bach one of them , as the Directoi Concorned niczy 
decide, shall be deemed to have been cancellce on the crpiry 
of such period , 

(4 ) Where hoth husbaud and wife are curloved under the 
Central Goverilmc it, the tiilc of each of them to allotment 
of rosidence under these rules shall be considered indepen . 
dently . 

(5 ) Notwithstanding anything contained in sub -rule ( 1 ) to 


If a wife or husband, as the case may be who is an 

allottoe of a residence under these rules , is subse 
quoutly allotted a residential accommodation at the 
same station from a pool to which these rules do 
not apply , she ot he, as the case may be, shell 
surrender any one of the residences within one 

month of such allotinent : 
Provided that this sub-rule shall not apply where the 

husband and wife are residing separately iti 
pursuance of an order of judicial separation made 

by any court. 
(6 ) Where we officers, in occupation of separate resi 
dences at the amo station , ono allotted under these rulcy 
and another from a pool to wbich these rulos do not apply , 
marty each other , any one of them shall surrender anly one 
of the residcoces within onc mouth of such marridge . 

( 7) It ut residence 19 not surrendered as required under sub 
rule ( 5 ) or (6 ) , the allotment of the residence in the Survey 
of India Estate shall be deomed to have been concelled ou 
the expiry of such period . 

S .R . 317 - 411- 9 - Out of luin Allotment : ( 1 ) The allot 
ment of it revidence mitybenade by the Djecto 
to th 1011 01 daughter or wife /husband or father or 
mothor of a Government servant in occupation of Government 
1esidence , who supxrannuates from or dies while in Govern 
ment service provided that the su i relative ish ell /herself 
# Governmrnt servant emploved in the Survey of India and 
CPAO /RPAO or secures an appointment thercin within 12 
months of the death , in harness of the Government servant 
and had stayed with the Government servant who suporan 
nuates or dies whilo in service , for a minimum poriod of 3 
years immediately prior to the date of such superannuation 
or death . He / She may be allotted the fine residence which 
the allottec way occlipving if he / she is also eligible for the 
vame type or higher tyro of residence , in other cases , he / she 
may he allotted the Type of residence to which he /she is 
actually eligible provided that sich 1 ( esidence in Vacant and 
that in caso cich a revidence in not vacant he ! Sc nudy pro 
allotted a residence immediately next below tyne if this is 
acceptable to him /her. 


11121 Deputy Dirmior nealing rith 
the fitote nasters 

- -Member 
Al othei places the Alluiment Committee will consist of 
the following officers : 
(i) Diccior concerned 

- Chuman 
( iv ) Deputy Director dealing willi 
Estato matters 

- Meniber 
(11) Deputy D . Ilcior fluin any other Dirwwivrate 

at the station /0 .C . at the station - -Meniber 
llic lecommendations of the Medical Authorities concerned 
he considered on the merits . There can be no andatory 
nytructions that their op.llion and views should be copied . 

( i) Tho Houle Allotment Connittee should mcet itt least 
once a quarter and decide pending applicaluni 101 out of 
Lil n arlotment. Toepplants whose applica110115 are accep 
ied or rejected by the Hong Allumeni complice should 
he July informed of the decision individually . A list of 
applicants who have been sanctioned out of turn allotments 
should be arranged in accordance with the dites of receipt 
of their applications and placed on the notice board . 

(ii) Appeals Any appcal against the decision of the House 
Allotment Committee will he decided personally by the 
Surveyor General and his decision in sich case will be 
treated as final. 

( iii ) Jf any official s appeul has teen accepted lry the Sur 
veyor General theo his name will also be noted in the list 
below the last name approved hy the Horn Allotment Com - . 
mittee at their meating in which the case of the appellant 
Was rejected. 

(iv ) When quartere become alalable for allolment to 
officials on out of turn basia , thc same will be ulozied in 
the order on the waiting list referred to in (i) above . 
, (v ) On refusal of an allotment made on out of lura basis , 
the name of the official concerned should be removed from 
the waiting list for out of turn alloinent of quarters. TOW 
cier , in cases where on it represcrita ime from the affected 
official, the House Allotinent Committoe docides to revive 
the sanction , the oicial should again to ulioiied a quarter 
on out of turn basis. 

(vi) The cases in which out of turu allotment have been 
sanctioned by the Houpe Allotment Committee but actual 
Allotment have not heen made within six inonths of the dato 
of sanction , should be reviewed in the Iosa Allotment 
Committee on the copiiy of six months and names of those 
ollicials should he removed from the approved wailing list 
in whose cases the circumstances asking for oul of tum 
allutments might have changed and in the changed circum 
stances our pf turri allotment is not justified . 

( vii) Every third quartçı Calling vacant should be reserved 
for allotment out of turn hasis on account of ( a ) Allotment 
to be made to the close relative of a Government scivant 
who stiperannuates from ar lies while in Government service 
in 4Ccordance with the precisions containca in brulc ( 11; 
and (h ) on Medical grounds of the Government corvant 
or a trember of his family is suffcring from TB /Cancer a 
per the provision of auh -rolo ( 2 ) This reservilion 18 Hoject 
to the condition that the number of maricre Prerrad 
should not exceed the number of official, on the waiting list 
for out of turn allotment. In casc no out of fun allotment 
is pending then that remisen muorier will 89 for allotment 
Linder the general cala ! 

( viii) To delermine the type of Quartas 10 he lotted the 
Puy of the oficin drawn hy him at the tim . uf 4hmitting 
application for all of turn allument should he alien irto 
consideration . All rending most of turn nation for which 
allotments have not re - r made within 7 ver the nar tevi. 

jon , if any which might have taken place durinn hot retind 
should be counter for to determine the tyne nit quarter to 
he allotted . 


( 2 ) The Director doncerndu may also make out of IUID 
allotment on the basis of recommendation of a House Allot 
ment Committee on medical grounds where the Government 
servant of member of his family is suffering from T . B ! 
Cancer and in the opinion of District Medical Ofice /Civil 
Surgeon /such other crecirlist as may be stimulator it is 
necessary to provide him d suitable accommodation . For 
the purpose of such out of turn allotment at Dehrain, the 
Committee will coast of ihr following officers 

(1) Director Administration and Finance ) -- - ( hurnian 
Tri Direct Map ,1816 tun 

Henih 
( ii ) Deonts Director cealing with the 
Estate matiers 

- Member 
Similarly at Hyderabad the Committee will forsist of the 
following officers : 
(i) Senior Director, CST MP 

Chairman 
(ii) Director , STI 

-- - Member 


(ix ) The officials who have been sanctioned out of turn 
allotments, should be providert miarters of the class text 
colo ! ¢ tris pontitinment The first recruits who join the 
department in the clerical and allied carica and who are 
entitled to turn It quiatras Tould , honever ha riven line 1 
quarter on out of turn basis. But the officials entitled to 
tipe quarters who were once eligible cas tyre I 
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quartors , should be given type 1 quarters op out of turn 
busia . 


S . R , 317- A11- 10 - -NoD Acceptance of Allotment of offer 
or Failure to occupy the Allotted Residenco after 
acceptance . - ( 1 ) If an officer fails to accept the allot 
ment of a residence within five days or fridly to take 
possession of that residence after acceptance within 
eight days from the date of receipt of the letter of 
allotment, shall not be eligible for another allotment 
for a period of one year from the date of allotment letter . 


reasons or withdraws his guarantee , the officer shall furnish 
a frosh bond executed by another gurety within thirty days 
from the date of his acquiring knowledge of such event or 
fact; and if he fails to do so , the allotment of the residence 
to him shall upless otherwisc decided by the Director COD 
cernedd, be deemed to have been cancelled with effect from 
the date of that event. 

(4 ) Licence fee shall be recovered monthly by the Drawing 
and Disbursing Officer in the Survey of India , from the 
pay bills of the officers concerne , on the authority of tho 
clemand statement furnished by the Director concerned . The 
amounts specified by the Director concerned in the demand 
statements shall be recovered in full without prior reference 
to the Government servant concerned . 


(2 ) If an officer occupying a lower Type of residence in 
allotted or offered , a residence of the Type for which he is 
eligible under rule . 317- AH - 3 , or of which he has applied 
under theso rules , ho may, on refusal of the said allotment 
or offer of allotment, be permitted to continue in the pre 
viously allotted residence on the following conditions, 
namely : 


(i) that such an officer shall not be eligible for another 

allotment for a period of six months from the date 
of the allotment letter for the higher Type of 
rasidonce ; 


( li ) while retaining the existing residence he shall bo 

charged the same licence fee which he would have 
had to pay under F . R . 45A in respect of the resi 
dence to allotted or offered or the licence fee pay 
ablo in respect of the residence already in his 
occupation whichever is higher . 


S . R . 317- AH - 13 - - Period for which Allotment Subsists 
and the Concessional Period for further Retention : 
( 1 ) An allotment shall be effective from the date on which 
it is accepted by the officer and shall continue in force until 
(i) the expiry of the concessional period permissible 

tinder aub fule (2 ) aftor the officer ceases to be on 

duty in an eligiblo ofice ; 
( ii ) it is cancelled by the Director concerned or is deemned 

to have been cancelled under any provisions in the 0 

rules ; 
(ili) it is surrendered by the officer; or 

( iv ) the officer ceases to occupy the residence. 

(2 ) A residence allotted to an officer may subject to sub . 
tule (3 ), be retained on the happening of any of the events 
spccified in the column 1 of the table below for the period 
specified in the corresponding cntry in column 2 thereof, 
provided that the residence in required for the bonafide uso 
of the onlcer or members of his family . 

TABLE 

-- - - - 
Events 

Permissiblo Deriod 
for retention of tho 
residence 


S . R . 317 -AH - 11 - Provision Relating to Ilocaco Fee : 
( 1 ) ( a ) Whero an allotment of residence or alternative 

rosidence bas beon accepted , the liability for Hicenco 
fee shall commence from the date of Occupation or 
the eighth cay from the date of receipt of the 
allotment letter , whichever is carlier , 


(b ) An officer who after acceptance fails to tako posses 

slon of that residence within olght days from the 
dato of receipt of the allotment letter, shall be 
charged licence foc from such date upto a period 
of twelve days, provided nothing contained herein 
shall apply where the Central Public Works Depart 
ment certifies that the residence was not yet rendy 
for occupation and 49 a rosult thereof the officer 
did not occupy the residence within the period 
aforesaid . 


( 2 ) Where an officer, who is in occupation of a residence , 
is allotted another residence and he occupie , the new rest 
dence , the allotment of the former residence shall he deemed 
to be cancelled from the date of Occupation of the new 
rosidence , He may , however , retain the former residence 
without payment of licence fee for that day and the subsc 
quent day for shifting. 

S. R . 317-AH - 12 - Personal Liability of the Officer for Pay 
ment of Licence Fee till the Residence is Vacatrd and 
Furnishing of Survey thy Temporary Officers : ( 1 ) The 
officer to whom a residence has been allotted shall 
he personally liable for the licence fee thereof and for 
any damage beyond fair wear and tear caused thrreto or 
to the furniture , fixtures or Attings or services provided therein 
by Government during the period for which the residence 
has been and remains allotted to him , or where the allotmont 
has been cancelled under any of the provisions in these rules , 
until the residence alongwith the out- house andurtenant 
thereto have been virited and full vacated possession there 
of has been rescatored to Government. 

( 2 ) Where the officer to whom a residence has heen allotted 
ja neither a permanent nor a quasi-permanent Government 
servant, he shall cxeruto a security bond in the form preg 
cribed in this behalf by the Central Government with a 
garety who shall be a permanent Government servant serving 
under the Central Govement for due payment of licenre 
fce and other charges due from him in respect of such resi 
dence and services and any other residence provided in lieu 
thereof . 

( 3 ) T the surety ceases to be in Government « ervice or 
become insolvent or ceases to be available for any other 


(i) Resignation, dismissal or removal 1 month 

from service , termination of service 
or upaythorised absence without 

pcrmlesion. 
(ii ) Retiremopt ar termívallcave 4 months 
(1 ) Deuth of the allottes 

6 months 
(iv) Transfec to a place outside existing 2 mopths 

place 
( v ) Tragsfer to ap i peligiblo obce OD 2 months 

the station 
( vi) Op proceeding on foreign service in 2 months 

India 
(vil) Temporary transfer in India or 4 months 

transfer to a place outside INDIA . 
(viii ) Leave ( other than leave prepara . For the period of 

tory to retirement, refused leaves cave but not 
terminal ſcave, medical leave or exceeding four 
study leave ) 

months 
(xi) Leave prcparatory to retirement or For the full period 

refused leave granted under F . R . of leave on full 
86 

average pay sub 
icct to a mad . 
mum of four 
month , inclusive 
of the poriad per 
missible in the 
case of retire 


ment, 


- 


- 
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S . R . 317 -AH - 15 -Change of residence . - ( 1 ) An officer to 

whom a residence has been allotted under these rules may 
(x ) Study leave of deputation outside For the period of 

apply for a change to another residence of the same Type , 

Not more than one change shall be allowed in respect of 
INDIA 

leave but not 

one Type of residence allotted to the officer . 
criediting six 

( 2 ) Change shall be oflered in the order of application 
months. 

for the same received in the office of the Director concerned . 
( XI) Study leave in INDIA 

Furthy periut of 

( 3 ) If an officer ſails to accept a change of residence 
leive but not 

offered to him within five days of the issue of such offor or 
exceeding Six 

allotment he shall not be considered again for a change of 
maths, 

residence of that Type . 
( vi) Lervo un medicalgrounds 

Full period of 

( 4 ) An officer who, after acccpting a change of residence 
leave , 

la ls to take possession of the same, shall be charged licenco 
( xii ) On preceding on training 

Fur full period of 

fee for such residence in accordance , with the provisions of 

sub -rule ( 1 ) of S .R . 317- AH - 11 in addition to the normal 
Irunng 

licence fee under F . R . 45- A for the residence already in his 

possession , the allotment of which shall continue to subsist. 
Explanation : Where an officer on transfer on foreign 

S .R . 317 -A11 -16 -Mutual exchanyc of residence - - Officers to 
service in India is sanctioned leave and avails of it beture 

whom residence of the same Type have been allotted at the 
joining duty at the new office , he may be permitted to re 

same station under these rules may apply for permission to 
to the residence for the period mentioned against items 

muuully exchange their residences. Permission for mutual 
(IV ), ( v ), (vi) and (vii ) or for the period of leave , whichever 

e changes may he granted if hoth the officers are reasonably 
iy more. 

enected obe on duty and to reside in their mutual ex 
l- xplanation -- 11 : Where an order of transfer on evreign chopped residences for at least six months from the date of 
service in India is issued to an officer while he is already on aproval of such exchange . 
leave , the period permissible under Explanation I shall count 

S. R . 317 - AH - 17 - Subletting and sharing of residences. - ( 1 ) 
from the date of issue of such order. 

No officer hall share the residence allotted to him or any 

of the out-houses and garages appurtenant thereta except 
( 3 ) Where a residence is retained under sub -rule ( 2 ), the 

LV 11 the employees of the Central Government cligible for 
alotment sholl be deemed to be cancelled on the expiry of 

Hotn ary of residence linder these rules The acrvants 
the admissible concessional periods unless immediately on the 

( llarter , ut-houses, niges and stables may he used only 
expiry thereof the officer resumes duty in an eligible office . 

for the lonafide purposes including residence of the servants 
( 4 ) Where an ollicer is on medical leave without pay and of the sillottee or for alich other nurposes as may be permit 
allowance , he may retain his residence hy virtue of the ted by the Director concerned . 
cuincession under item (vi) of the Table below sub -rule ( 2 ) , 

(2 ) No Oflicer shall sublete the wliole of his residence : 
provided hc rerrit the licence fee tor such residence in cash 

Provided that an officer proceeding on leave may accom 
cvery month and where he fails to remit such licence fee for 

modate , in the residence any other officer eligible 10 Share 
more than two months, the allotment shall stand cancelled. 

Government residence as a caretaker for the period srecified 
( 5 ) in officer who has retained the residence by virtue of in rule SR . 317 - AH - 12 , but not exceeding six months. 
the concession under item ( i ) or ( ii ) of the luble below sub 

( 3 ) Any officer who shares or sublets his residence shall 
Tulc ( 2 ) Shu l, on rc -employment in an clivible office , within 

do so at his own risk and responsibility and shall remain 
the period specified in the said Table , be entitled to retain 

personally responsible for any licence fee payable in respect 
that residence and he shall also be eligible for any further 

of the residence and foç any damage caused to the residence 
allotment or residence hinder these rules : 

or its piecincts or grounds or services provided therçin hy 
Provident that of the basic pay of the officer on such 

the Government beyond fair wear and tear. 
re - employment do not entitle him to the Type of 

( 4 ) The sharing of residence is allowed only with the prior 
rosielence occupied by him , he shall be allotted a 

permission of the Directur concerned . 
lower Type of residence . 

SR . 317 - AH - 18- Transfer to non family station . - - It an officer 
( 0 ) Notwithstanding anything contained in yub -rule ( 2 ) is transferred to a station where he is not remitted or 
DI Lb - uule ( 3 ) or sub - rule ( 5 ), when an officer is dismissed alvised by Goverment to take his family with him and the 
Or - removed from srivice or when his services have been ler residence allotted to him under these rules is 1c4uired by the 
minuted in the lead of the Department in respect of the furuly for the luna de collocal ceds c . - ilidt , he 
ofline on which such officer was employed immediately betore may be allowed , on request to retain the residence on pay 
Schi dismu .5.9l icmoval or termination is satisfied that it is ment of licence fec under FR . 45- A , till the end of the current 
necessity or expedient in the public interest yo to do , ne Academic session of his children , 
Musica me the Director concerned to cancel the allotment SR . 317 - A11- 19 -Responsibilities for maintennnce of lesi. 
of restorce made to such ollicer either forthwith or with 

dende .- - ( 1 ) The officer to whom a residence has been allot 
eflect im Such clutte - prior to the expiry of the reriod of 

te shal maintain the residence and premises in a clean 
on monili rcfcrred to ritern ( i) of the Table below suh 

condition to the satisfaction of the Director concerned . 
Huile ( 2 ) 16 le may specify and the Director concerned sh :11 

Such officer sholl not crow any tree , or planta contrary to 
nct accorclusly . 

the instructions, issued by the Government or Central Public 
SR . 317 - A11 - 14 -Sur erder of an allotment and period of 

Works Department nor cut or lop off any existing tree in a 
notice - ( 1 ) An Onicer may at any time surrender an allor 

carden , courtyard or compound attaches in the residence 
ment hy rivind intimation so as to reach the Director con 

cave with the prior permission in writing of the Director 
cerned at lasint ten days before the crite of vocation of the 

concerned Trees , plantation or vegetation , grown in contra 
Texilenc . The lotment of the residence shall be deemed 

tention of this rulc may be caused to he removed by the 
tolic cancelled with effect from the eleventlı lay ifier the day 

Director concerned at the risk and cost of the officer con 
on which the letter is received by the Director concerned or 

cerned . 
the templat in the letter , whichever it ,lnter, JC he fails 

1 ? ) The officer to whom a residence has been allotted 
to give due notice in shall be respontyhle par myno nt of shall be required, then he enters into occitation of the 
Inice profilen dilys or the number of days by which the 

insidence and when he vocates it, to sign an inventory of the 
notice given by him fails short of ten days nrovided that furniture ( if provided in the residence ) and fittings. 
the Director concerncat may accept a notice for a shorter 
Durind if he is satisfied that the prescribed notice could not 

( 3 ) The officer to whom a residence has been allotted 
hi gian owing 10 circumstances beyond the control of the 

shall not Icep any cattle in or in the vicinity of the residence . 
ulottce . 

SR . 317 -AH - 20 -Consequences of breach of rules and condi 

tions - ( 1.) If an officer to whom 
1 ? ) An officer o currenders the residence under th 

a residence has been 

lotteri unauthorisedly sublets the residence or charpes rent 
rule 1 ) shall not he considered again for allotment of from the sharer at a rate which the Director concerned consi 
Government Accommoilation at the same station for a period ders excessive or erects any unauthorised structure in any 
of ons ont from the life of such fender 

nart of the residence or uses the residence of any portion 
797 CIR7 — 8 , 
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S . R . 317 -AII- 23 - Interpretation of rules . If 
lhercof lor any purposes other than that for which it is meant 

any question 
Oi lämpels with the electric or water connection or commits Lariscs as to the interpretation of these rules then it shall 
any other breach of the rules or of the terms and conditions he decided by the Government. 
of the wlutment or uses the tesidence or premises or permits 

S . R , 317 -- AH - 24 -Relaxation of rules . — The Government may 
U Sulfers thọ icsidcnce or premises to be used for any 

for reasons to he recorded in writing relax all or any of 
punone which the Director concerned considers to bo impro 

the provisions of those lules in the case of any officer or 
per of conducts himself in a mannei which in his opinion is 

residence on class of ollicery or type of residenccs. 
picjudicial to the maintonance of harmonious relations with 

S . R . 317 - AH - 25 -Delegation of powers or functions. -- The 
lus icliyi0019 or has knowingly furnished incorrect inlorma 

Government may delegate any or all the powers conferred 
lion in any application on wutlen statemet with a view to 

upon it by these rules to any officer under its contiol, subject 
ne rug the allotment the Director concerned muy, without 

touch conditions as it may deem fit to impose . 
ocjudice to iny other disciplinary action that inay be uken 

[F . No. 29 – 41/83- 5MP] 
against him , cancel the allotment of the icsidence : 

VIRENDRA KAPOOR , Deyk Ollider 
Provided that the allotment of the residence shull not 

be cancelled except after giving to the officer a 
reasonable opportunity of being heurd in person. 

नागर विमानन मंत्रालय 
· Toxplanation In this sub -rule the expression officer in 

ferat, 12 TET, 1987 
cluides , unless the context otherwise requires , a member of 

FIL . AL 2300:- - 29 77 , 1987 opit oft f xferrata 
his family and any other person claiming through the officer. 

( 2 ) It an officer sublets a residence allotted to him or OTH AT 47917 arų finna ufufa4h , 1953 ( 1953 | 
any portion thercolor any of the out-houses and gauges 27 ) को धारा 4 वारा प्रदत्त शक्मियो का उपयोग करते हुए, एतद्द्वारा 
appurtenunt thereto , in contravention of these rules, he may , 

नागर विमानन मंत्रालय में विनीय मलाहकार को तत्काल से इंडियन 
without prejudice to any other action that may be taken 
against him , be charged enhanced licence fre not exceeding एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के निदेशक महलों में पदेन निदेशक के रूप 
four times the standard licencc fee under E - R . 45 - A . The 
quantum of licence fee to be recovered and the period for 

में नियुक्त करती है । 
which the same may be recovered in each case shall be 

[ FIT # Tet 18013/2/86-47 ] 
decided by thc Director concerned on merits . In addition 
the officer may he debarred from sharing the residente for 

शानन कमल , उप चिव 
a specified period in future as may be decided by the Direc 

MINISTRY OF CIVIL AVIATION 
tor concerned . 

New Delhi, the 1215 August, 1987 
( 3 ) Where action to cancel the allotment is taken on 
account of inauthorised sublc 111744 of the premises by lhc 

S .O . 2300 . - In continuation ofthe Notification issued on 
allottcc , i period of sixty Trys shall he allowed to the 29th June, 1987 , the Central Government in cxeicine of the 
allottce and any other person residing with him therein , to powers conferred by Section 4 of the Air Corporations Act, 
vacate the promises the allotment shall be cancelled with 1953 ( 27 of 19537 hereby appoints the Financial Adviser in 
cllcct from the date of vacation of the premises or expiry thic Ministry of Civil Avialion as ex -officio Director on the 
of the period of sixty days from the date of the orders, for Boards of Indian Airlines and Air- India , with immediato 
lle cincellation of the allotment, whichever is earlier . 
( 4 ) Wierc the allotment of a residence is cancelled for 

FF . No. AV. 186132186 - AA ) 
conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relu 

SHANTANU CONSUI , Dy. Secy . 
lions with neighbours, the officer at the discretion of the 
Director concerned may be allotted another residence in 
the same cinse at any other place . 

संचार मंत्रालय 
( 5 ) Thc Director concerned shall be competent to take 

PRAT faar ) 
will or any of the action , under sub -rules ( 1 ) to ( 4 ) and 
aly declare the oflicet, who commits a breach of the rules 

The fattomat, 13 W , 1987 
and instinctions issued to him to be ineligible for allotment 
of residential accommodation for a period not exceeding 

9T UT. 2301 - - Farat greu T 627, fatte & FIT, 1960 
thcc yeurs. 

In 17 FAITI Hit att fuf , 1951 # fitgh 431 $ 
( 0 ) Those Giovernment servants who violate any provi III के पैग ( क ) के अनुमार महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने पुल्सर 
Mont of 1liesc Rule , shall he liable for disciplinary action for 
in position of a suitable penalty on grounds of unbecoming 

zzate 17 , 7THÈH T * T*, # fata 1-61987 it quitter 
conduct of the Government cmployce involving violation of प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 
Rulc 311 ) quii) of the CC. S . Conduct Rules; 1964 by th : 
Disciplinary Authority of the Government servant concerned , 

(+V. 5- 8 /87 - atorátj 
SR . 317 -AIT -21- 0 erstayul in residing after cancellation of 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
aillotment - - Wleie , after an allotinent hits heen cancelled or 
is deemed to lic cancelled under any provision contained in 

( Department of Telecommunications ) 
these rules , the residence remains or huy remained in (iccupa 

Now Delhi, the 13th August , 1987 
tion of the officer to whom it was allotted or of any person SO . 2301, - in pursuance of pare ( 11 ) of 
Cluinning through him , such officer shall be liable to pay 

c1100 111 of 

Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as invoduced by 
duniuges for inc anal ocupation of the residence , services , 

SO). No 627 dated 8th March , 1960 , the Director General, 
furniture and garden charvey, equal to the market licence 
fee 15 may be determined by Government from time to 

Department of Telecomnunications, herelry specifies 1 - 9 - 1987 
is the date on which the Measured Rate Syster wille 

introduced in Puttur Telephone [ xchange , Andhia Pradesh 
Pluvitled that an officer , in special cases may be allowed 

Telecom . Circle 
by the Director concerned to retain a residence on payment 
or twice the Mandud licence fce under FR 45 - A for livice 

INU 5-8 87- PHL ] 
1hc rooled licence fee mer T . R . 45- Ą wheie pooling of 
licence ferr hay heen done, whichever is higher, for i period 

of format, 14 TH , 1987 
not exceeding six monthy beyond the period permitter under 
Rule SR, 317 AH - 13 . 

. . . .. 6002 - - Autot grau 9 627, for 8 Pref, 1960 
SR . 317 - AH -22- Continuence of allotments made prior to ATTT TT for YTO T TIT foruma , 1951 forCh 484 & Fit 
the issue of these wiles - - Any valid ullotment of a residence 
which is vitsisting immerliately before the commencement 

III के बैंग ( क ) के अनमार महानिदेशक , दुग्मंचार विभाग ने मेंशिया 
of these rules and under the ruley then in force shall he 

Zaleta , a HTM fina , ftoriai 30 -8 -1987 À qarfor 
decment to be an allotment ruly made under these nues वर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 
notwithstandine thahe officer in whom it has been made is . 
1101 entitled to il residence of that Tire and all the preceding 

[ . 5– 17 /87 - 9maal] 
provision of these mes hold apply in relation to that allot 
ment and the officer accordingly . 

4 . T. 4570TI , EV. f (gut) 


timin . 


6, 
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New Delhi, the 14th August , 1987 

man and appoints the following persons as thembers of Wiat 

Board for a period of three years amcly : - -- 
S . O . 2302 . -.-Jn pursuance of para ( a ) of Section III of 

1. Chief luspector of Mines 

Chairman 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , as introduced by 

( Ex-officio ) 
S . O . No. 627 dated 8th March, 1960 , the Director General, 

( Since rc -designatçdas 
Department of Telecomorunications, licreby speculied 

Director -Genelul of Mines 
* 30- 8 -1987 as the date on which the Measured Rate System 

Safety ) . . 
will be introduced in Sainthia Telephone Exchange under: 

2 . Shri M . K. Batra , 

Member 
West Bengal Telecom. Circle. । 

Managing Director, 
[ No . 5 - 17/ 87 - PHB] 

Uraniuin Corporation of 
P. R. KARRA , Asstt. Director General ( PHB ) 

India - - Limited, 

P . O . Jaduguda Mines, 
श्रम मंत्रालय 

Distt. Singhbhum- 832102 . 
Shri M . A . Khan, 

Member 
नई दिल्ली, 7 अगस्त , 1987 

Director ( Operations ), 

Hindustan Copper Limited, . 
का . प्रा . 2303:-- धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के यिनि 

Industry House , 10 Camac Street, 
यम 11 के उप-विनियम ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) और ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति 

Calcutta - 17. 
यों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की दिनांक 

Shri K . L . Luthra , 

Member 

Chairman-cum- Managing Director , 
21 अगस्त , 1984 की अधिसूचना संख्या का , प्रा . 2847 का अधि 

Manganese Ore India Limited , 
क्रमण करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक खनन परीक्षा बोर्ड गणित करती 

3 -Mount Road Extension , 

P . O . Box No. 34 , 
है, जिसका अध्यक्ष मुख्य खान निरीक्षक होगा और निम्नलिखित व्यक्ति 

Nagpur - 440001 . 
यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त बोर्ड के सवस्यो के रूप में 

5 . Shri H . V . Paliwal, 

Meniber 
नियुक्त करती है, अर्थात् :--- 

Director ( Mining : Operations ) , 

Hindustan Zinc Limited , 
- 1. मुख्य खान निरीक्षक ( पदेम ) 

प्रध्यक्ष 

6 -New Fatehpura , 

Udaipur - 313001 . 
( जिन्हें अब खान सुरक्षा 

Shri J. L . Chakravarty, 

Meuber 
महानिदेशक के रूप में 

Prof. of Mining and lIcad of 
पुनर्पदमामित किया गया है ) 

the Department of Mining and 

Geology, 
2, श्री एम . के , बन्ना , 

सदस्य 

Bengal Engineering College , 
प्रबंध निदेशक , 

Shibpur, 

P . O . Botanic Garden , 
यूरेनियम कारपोरेशन , 

Distt . Howral} - - West Bengal. 
माफ इंडिया लिमिटेड , 

F. No , V - 23012 / 1187 M .I. 7 
डाकघर जादुगुडा खान , 

R. T . PANDEY , Dy. Secy. 
जिला सिंहभूम - - 8 3 2 102 

नई दिल्ली , 11) अगस्त , 1987 
3. श्री एम . ए . खान, 

सदस्य 

का . प्रा . 2304:--- केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
निदेशक , ( सक्रियाएं ) 

नियम , 1948 ( 1948 का 31 ) की धारा 91 % के माथ पठित धाग 
हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड , 

87 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए और भारत गरकार के 
छण्डस्ट्री हाउस , 

श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 3948 दिनांक 14- 11, 1986 के 
10, कामाक स्ट्रीट , कलकत्ता - ~- 17 

क्रम में , हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड , पिम्परी , पुणे को पहली 
4. श्री के . एल , लूथरा, 

सदस्य 

जुलाई, 1986 से 30 जून , 1987 तक , जिममें यह तारीख भी शामिल 
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , 

है, की अवधि के लिए छूट देती है । 
मंगनीज और इंपिया लिमिटेड , 

2. उकम छूट निम्नलिखित शर्ती के अधीन है , अर्थात् : 
3. माउण्ट रोड एक्सटेन्शन , 
पी . ओ . बाक्स नं . 34 , 

( 1 ) उक्म कारखाने का नियोजक उम अवधि की बाबत जिसके 
नागपुर - - 440001 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था ( जिसे 
5. श्री एम . बी . पालीवाल , 

इसमें इसके पश्चात् उक्न अवधि कहा गया है ) ऐगी विवणियो 
निवेशक ( खनन संक्रियाए ) 

ऐसे प्रारूप में और ऐमी विशिष्टियो सहित देगा जो कर्मचारी 
हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड 

मदस्य 

राज्य बोमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के अधीन उसे 
6-नया फतेहपुरा, उदयपुर - - 313001 

उक्त अवधि की बाबत देनी थी । 
6. श्री जे . एल . चक्रवर्त, 

( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धाग 45 को उपधारा ( 1 ) 
प्राचार्य खनन और अध्यक्ष , 

सवस्य 

के अधीन नियुक्ति किया गया काई निरीक्षक या इस निमित 
खनन और भूविज्ञान विभाग, 

प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी . ~ । 
बगाले इंजीनियरिंग कालेज, शिवपुर, 

( 1 ) धाग 44 की उपधारा ( 1 ) के प्रधोन , उक्त अवधि 
गकघर बोटानिक गार्डन , 

के लिए दी मई किसी विवरणी को विशिष्टियो को 
जिला हावड़ा पश्चिम बंगाल 

सत्यापित करने के लिए ; या 
[ फा . म . वी - 2301 2/ 1/ 87 - सान - 1 

( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनो के लिए कि कर्मचारी 
मार , टी . पाण्डय, उप सचिव 

राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथा 
MINISTRY OF LABOUR 

अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए 
New Delhi, the 7th August , 1987 

रखे गए थे या नही ; या 
S .O . 2303,-- In exorcine of the powers conforrod by Şub 

( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्म 
Regulation ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) and ( 4 ) of regulation 11 of the 

चारी , नियोजक द्वाग वी गई उन प्रमुविधाओ को , जो 
Metalliferrous Miney Regulations , 1961 and in supersession 
of the notification of the Government of India in the Minis 

ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना 
try of Labour No. S. O . 2847 dated the 21st August 1984 , the 

के अधीन छूट दी जा रही है , नकद और वस्तु रुण 
Central Government heroby constitutes the Board of Mining 
Examinations with tho Chief Inspector of Mines as its Chair 

में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं ; या 
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( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस 

अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सबंध में 
अधिनियम के उपब्बध प्रवृत्त थे , ऐसे किन्ही उपबन्धो 

का अनुपालन किया गया था या नहीं ; 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : 
( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना 

कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे ; 


या 


( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग 

में के कारखाने स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी 
भी उचित समय पर प्रवेश करने और उसके भारसाधक 
व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियो के नियोजन 
और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा बहियां और 
अन्य दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष 
प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जान 

कारी दे जो वह आवश्यक समझे ; या 
( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , उसके अभिकर्ता 

या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , 
स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे 
किसी व्यक्ति की जिसके बारे मे उक्त निरीक्षक या अन्य 
पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण 

है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 
( घ ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय वा अन्य परिसर में रखे 

गए किसी रजिस्टर , लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल 
करना या उससे उद्धरण लेना । . 

[ संख्या एस .- 38014/ 21/ 86-एस . एस .-I] 

ए . के . भट्टराई , अवर सचिव 


(i) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 

the said period, or 
( 11 ) asceriainung wirdther registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance (Geneial ) Regulations, 1950 for the 

said period ; or 
( ii ) ascertaining whether the employees continue to be 

entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefits in consideration 
which exemption is being granted under this noti 

fication ; or 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

said Act has been complied with during the period 
when such provisions were in force in relation to 

the said factory ; 
be empowered to : 
( a ) require the principal or iinmediate employer to fur 

nish to him such information as he may consider 

necessary ; or 
( b ) enter any factory , establishment, office or other 

premises occupied by such principal or imirediate 
employer at any reasonable time and require any 
person found incharge thereof to produce to such 
Inspector or other official and allow him to examine 
such accounts books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of wages 
or to furnish to him such information as he may 

consider necessary ; or 
( c ) examine the principal or inmediate employer , his 

agent or servant or any person found in such factory , 

establishment , office or other premises or any person 
m whom the said Inspector or other official has reason 

able cause to believe to have been an employee; or 
( d ) make copies of or take extracts from any register , 

account book or other document maintained in such 
factory , establishment , office or other premices . 

[ F. No. S - 38014 / 21 / 86- Ssn 

A . K . BHATTARAI, Under Secy. 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case as the processing of the application 
for exemption took time. However , it is certified that the 
grant of exemption with retrospective effect will not affect 
the interest of any body adversely . 


स्पष्टीकरण ज्ञापन 
इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है 
क्योकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लगा था / प्रावेदन 
पन्न देरी से प्राप्त हुआ था । किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट 
को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
नही पड़ेगा । 


New Delhi, the 10th August, 1987 


Sead with sesti948 


S . O . 2304. - -In exercise of the power conferred by section 
87 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour S . O . 

No . 3948, the Central Government hereby exempts the 
Hindustan Antibiotics Limited . Pimpri, Pune , from the ope 
ration of the said Act for a period of one year with effect 
from 1st July, 1986 upto and inclusive of the 30th June , 
1987 . 

2 . The above exemption is subject to the following condi. 
tions, namely : 
( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act (hereinafter 
referred to as the said period ), such returns in such 
form and containing such particulares as were due 
from it in respect of the said period under the 
Employees State Insurance ( General ) Regulations, 

1950 ; 
(2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub-section ( 1 ) of section 45 of the said Act or 
other official of the Corporation authorised in this 
behalf shall, for the purposes of : 


नई दिल्ली , 19 अगस्त , 1987 
का . प्रा . 4 305:---.मैसर्स - तमिलनाडु हैण्डीक्राफ्टस डेवेलपमेट कारपोरेशन 
लि . , नं . 2, हवीबुल्ला रोड, टी . एन . नगर, मद्रास ( टी . एन / 9055 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उख्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 + ( 1952 का 15 ) 
जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकल हैं जो उन्हें कर्मचारी 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय को अधिसूचना संख्या का . प्रा . 1115 तारीख 14- 3-84 
के अनुसरण में और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 1- 4-1987 से तीन वर्ष की अवधि के के लिए 
जिसमें 31 - 3- 1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों 
के प्रवर्तन से छट देती है । 


[ भाग II- ख3 3( ii )] भारत का गजपाल प्रगरत 20, 1987/ भाद्र 7, 1909 
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अनुसूची 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 

भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितो / 
1. उक्त स्थापन के मग्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 

विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 
प्रायमन तमिलनाड़ का ऐसी विधणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रणगा तथा 

मे हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
निरीक्षण के लिए ऐसी गुविधा प्रदान करेगा जी के द्ररा रकार समय-ममय 

करेगा । 
पर निर्दिष्ट करे । 

[ सख्या एस -35014/ 7/ 8 4-पी . एफ . 2 ( एम. एम- 2) ] 
2. नियोजक , मे निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक गाग को समाप्ति के 

New Delhi the 19th August, 1987 
15 दिन के भीतर गन्दाय करेगा जो फेन्द्रीय सरकार , उक्त प्राधिनियम का 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खड ( क ) के प्रधान समय-समय पर 

S . O . 2305 .- - Whereas Messrs. Tamil Nadu Handicrafts Deve 

lopniont Corporation Limited , No. 2 , Habibullah Road , T . N . 
निर्दिष्ट करे । 

Nagar , Madras- 17 ( TN / 9055 ) (hereinafter referred to as the 

said establishment) have applied for exch )ption under sub 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिमके अन्तर्गत लेखापा का section ( 2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds 
रखा जाना, थिवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , बोमा प्रोमियम का मन्दाय 

and Miscelkineous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) ( here 

iDafter referred to as the said Act). 
लेखापो का अंतरण , निरीक्षण प्रभारो का रादाय प्रावि भी है, ह नेि वाले 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
सभी व्ययों का वहन नियोषक द्वारा किया जाएगा । 

employees of the said establishment are, without making any 

separate contribution of payment of premium , in enjoyment 
4. नियोजक , केन्द्रोय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक में मा 

of benefits under the Group Jasurarice Scheme of the Life 
स्कोम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , Insurance Scheme of the Lile Insurance Corporation of India 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा मे 

in the nature of Life Josurance which are mole favourable 

to such çmployces that the benefits admissible under the 
उमकी मुख्य बातो का अनुवाद, स्थापन के सूचना- पट्ट पर प्रशित करेगा । Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( herein 

after referred to as the said Scheme); 
5. यदि काई मेगा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 

Now , therefore , ja exercise of the powers conferred by gub 
अधिनियम के अधीन छटपाप्न किसो स्थापन की भविष्य निधि का पहले हो 

section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation 
गदम्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामहिक . of the Government of India in the Ministry of Labour , S . O . 

1115 dated the 14 - 3 - 1984 and subject to the conditions ypc 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 

cified in the schedule annexed heręto the Central Govern 
बाबन पावण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मन्दत करेगा । 

ment hereby exempts the said establishment from the opera 

tion of all the provisions of the said Scheme for a further 
6 . याद मामो हक बामा स्कीम के अधीन कर्मचाग्यिो को उपलब्ध period of three years with effect from 1- 4 - 1987 upto and 
फायदे घड़ाय आते है सो, नियोजक उपस स्कीम के प्रधान कर्मचारियो को 

inclusive of the 31- 3 - 1990 . 
उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा । 

SCHEDULE 
जिम कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बामा म्कीम के अधीन उपलब्ध 

1. The employer in relation to the said establishment shall 
फायदे उन फायदों गे अधिक अनुकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय submit auch returns , to the Regional Provident Fund Com 

missioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection as the Central Govero 

meng may direct from time to time. 
__ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारो की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उम रकम से कम 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may, from time to tinie , direct under 
है जो कर्मचारी का उस दशा में सन्देय होत। जब वह उक्त स्कीम के अधीन clauso (a ) of sub section (3A ) of Section 17 of the said Act 
होसा तो नियोजक कर्मचारी। के विधिक वारिस नामनिर्देशितो को प्रतिकर के within 15 days from the close of every month . 
रूप में दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रनाम का मन्दाय करेगा । 

3 . All Expenses involved in the administration of tho 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
8 सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
निधि आयुक्त न मलनाड के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा 

of accounts , payment of inspection charges etc, shall be horne 

by the employer . 
और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 

__ _ 4 The employer shall display on the Na Board of t . . 
की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुमत , अपना अनुमोदन 

establishments, a copy of the ruleg of the Group Insurance 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त Scheme as approved by the Central Government and, as and 

when amended , alongwith a translation of the salient features 
अवसर देगा । 

theroof , in the language of the majority of the employecs. 
___ यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 

5. Whereas an emplovees, who is already a member of the 
निगम , को उस मामहिक बीमा स्काम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment, the employer shall immediately enrol him ay 
है, अधोन नहीं रह जाते है, या उस स्कीम के प्रधान कर्मचारियो को प्राप्त a member of the Group Insurance Schemc and pay nccessary 
होने वाले फायदे किसो रीति मे कम हो जाते हैं , तो वह घट रद्द की जा 

pretium in respect of him to the Life Insurance Corporation 

of India. 
सकता है । 

6. The employer shall arrange to onhance to benefits avail 
____ 10 यदि किमी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन भीमा निगम द्वाग able to tho employees under the Group Insurance Scheme 
नियत तारीख के भातर प्रोमियम का सन्दाय करने मे मसफल रहता है , 

appropriately , if the benefits available to the employecg under 

the said Schemate onhanced so that the henefits available 
और पालिमी का व्ययगत हो जाने दिया जाता है सो छट रद्द की जा under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
सकती है । 

the employces than the beneílts admissible under the said 

Scheme . 
11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
को दशा में , उन मुन सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक पारिमों को 

surance Scheme, if on the death of an employee the amount 

payable under this scheme be less than the amount that 
जो यदि यह छूट न दो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत हाते , 

would be payablo had employco been covered under the sald 
बीमा फायदों के सन्याय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा । 

Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nomineo of the employed as compensation. 
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8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गन लेखानों 
Scheme, shall be made without the priui ipproval of the 
Regioal Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 

पा रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
where any amendment is likely to affect adversely the interest मन्वाय , लेखानो का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी का मन्वाय प्रावि भी है , 
of the employees , the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval, give 

होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक ताग किया जाएगा । 

a reasonable 
opportunity to the employees to cxplain their point of vicw . 

____ 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
9 . Where , for any reason , the employees of the said estab 

स्कीम के नियमो की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
lishment do not remain covered under the Groun Insurance 
Scheme of the Life Insuiance Corporation of India as wlready 

जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसंध्या को भाषा 
adopted by the said establishment, oi 11tc bencſits to the में उमको मुख्य बातों का अनुमाद, स्थापन के सूचना -पट्ट पर पर्शिन 
cmployces under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 

करेगा । 


10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by thic Life Insur 
ance Corporation of India , and thic policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . . 


5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उपत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहने हो रावस्य है, उसके स्थान मे नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सन्दत्त करेगा । 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium tho responsibility for payınent of agsur 
anco benefits, to the nominees of the legal lieirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this cxemption , shall be that of the employer . 

12 . Upon the death of the members vovered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim completc in all 
respects. 

[ No . S. 35014 / 7 / 84- PF. II( SS.II) ] 


6 . यदि म. मूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाने हैं, ता नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि को जाने की कायवस्था करेगा 
जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा ग्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 


फा० प्रा० 23 06-.-.मैसर्म नगर प्ररविन को - आपरेटिव बैंक लि०, 
प्रहममदनगर, मैन्दान बैंक गेउ, पो०बा० नं० 7, अमलवनगर -4149001 
( एम. एम . 7148 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 
19 ) जिसे इममे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम पाहा गया है ) की धागे 
17 की उपधाग ( क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन 
किया है । 


___ 7. सामूहिका बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्य् पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उग रकम से 
कम है तो कर्मचारी को उस दशा में रान्देय हाती जब यह उक्त स्कीम के 
अधीन होना , तो नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिम नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मन्दाय 
करेगा । 


और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के 
कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदो से अधियः अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी 
निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्न 
स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है , 


____ 8. मामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किमो संशोधन मे कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की गम्भावना हो यहाँ प्रादशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोगा स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

५ यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीम 
निगम की उम गामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है , अधीन नही रह जाते हैं , या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट र 
की जा सकती है । 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
2 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए मोर भारत सरकार के 
श्रम मसालय को अधिसूचना संख्या फा० प्रा० 919 तारोग्य 5-3- 1984 
के अनुमरण में और इसमे उपाबनू अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को 17- 3- 1987 से तीन वर्ष की अवधि के 
लिए जिममें 16-3- 1990 भी मम्मिलित है, उन स्कीम के सभी उप 
बन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


10. यदि किमी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता 
है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त महायान्द्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा राख्नेगा 
तया निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
समय-समय पर निर्दिष्ट करे । 


___ 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्याय में किए गए किमी म्यतिक्रम 
को दशा में , उन मृत मवस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उमा स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12 इस स्कीम के अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/ 
विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 
में हर प्रकार से पूर्ण कार्य की प्राप्ति के एक माम के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[संख्या एस- 35014/ 10/ 84-पी. एफ . 2 ( एम . एग- 2 ) ] 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम 
को धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय 
पर निर्दिष्ट करे । 
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S . O . 2306 . - Whercas Messi s. Nagur Urban Co -operative adopted by the said establishment, or the benefits to the emp 
Bank Limited, Ahmodnagar, Central Bank Road , P . B . No . 7 , loyees under this Scheme are reduced in any manner, tho 
Ahmednagar-41001 (MH7148 ) (hereinaiter referred to as the exemption shall be liablo to be cancelled . 
said establishment) have applied for exemption under gub 
fcction (2A ) of Section 17 of the Employees Provident Funds 

10 . Where , for any reuson , the employer fails to puy tho 
And Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952) ( herein premiun etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
after referred to as the said Act) . 

rivice Corporauon of India , and the policy is allowed to lapse , 

the exemption is liable to be cancelled . 
And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without nuking any 

11. In case of default, if any made by the employer in 
separate contribution of payment of premiuni, in enjoyment payment of pretium the responsibility for puytnent of as 
of benefits under the Group Insularice Scheme of the Life surance benefits to the nominees or the lexul heirs of deceased 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporatiuji of India members who would have been covcicd under the said 
in the nature of Life Insurance which are morc 1, Vonable Schcmc but for grant of this cremption , shall be that of the 
to such employecs that the benclity admissible under the employer , 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 ( herein 
after referred to as the said Scheme); 

12 . Upon the death of the members covered under the 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall en 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by qure prompt payment of sum aysuied to the norninec or the 
sub - section (21 ) of Section 17 of the paid act and in con Legel heirs of the ceceased member cntitled for it and in 
tinuation of the Government of India in the Ministry of 

any case within one month from the receipt of claim complc 
Labour, S . O . 919 dated the 5 - 3 - 1984 and subject to the con 

te in all respect. 
dition , specified in the Schedule annexed hereto the Central 
Government hereby extempts the said establiment from the 

[ No. S . 35014 / 10 / 84 -PF.IISS. II ] 
operation of all the provisions of the hid Scheme for a 
further period of three years with elfect from 173- 1987 upto फा० प्रा० 2307----ॉगर्स पूना इन्डस्ट्रियल होटल लि०, 11, 
and inclusive of the 16 - 3 - 1990 

कोरे- गांव रोड, पुणे- 411001 ( एम . एच./ 8864 ) (जिसे 
SCHEDULE 

वसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
1. The employer in relation to the said establishment shal) भविष्य निधि और प्रफोर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
submit auch returns to the Regional Proyident Fundi ( oni 

( मिमे इममें इसके पश्चात् उपन अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
migsioner , Maharashtra and inaintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection as the Cenţral Government की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 
may direct from time to time. 
2 . The cmployer shall pay stich inspection charges is the 

___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
Central Government may from time to time, direct under कर्मचारी किसी पृथफ अभिदाय या प्रीमियम का मन्दाय किए बिना ही , 
| Hause (h t -section (3A) of Section 17 of the vad Act 

भारतीय जीयन वीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक ग्रीम । 
within 15 days from the close of cvery Dioni, 

स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वेगे 
3. All Expenses involved in the administration of the 
Group In lirance Scheme, including myintenance of accorints , 

कर्मचारियों को उन फायदों में अधिक अनुकूल हैं जो उन्हे कर्मचारी 
submission of returns, payment of i surance piernia , transfer निक्षेप महबद्ध बीमा म्कीम , 1975 (जिगे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
of accounts, payment of inspection chares etc . hall be 

स्कीम का गया है ) के अधीन अनशेय है ; 
horne by the employer . 
4 . The employer shall display on the Nouce Board of the 

प्रन. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधाग 
establishments, a copy of the rules of the Group Insurance 

( 217 ) द्वारा प्रदता शस्तियो का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
Schome as approved by the Central Governme1 and , 44 and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 

ये. श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना मिया का० प्रा० 1974 तारीख 
thoreof, in the language of the majority of the employees . 19- 5-1984 के अनुमरण में और इससे उपाबद्ध अनुमुची में विनिर्दिष्ट 

5. Whereas an employees , who is licacit i memler of the शर्तों के अधीन रहते हुए उक्म स्थापन को 16-6-1987 में तीन वर्ष की 
Employees Provident Fune or the Piodent Fud ot an अवधि के लिए निभमें 15- 6- 1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के 
cstablishment, the cmployer shall nimcilitely corol bir ay 
a member of the Group Insurance Scheme and pay necess 

मभी उपबन्धों के प्रसन्न मे छट बेती है । । 
ary premium in respect of him to the Lilo Insurance Corpo 
ration of India . 

अनुसूची 
6 . The employer shall arrange to enhance to benefits avai 1. उन म्यापन के मम्बन्ध में नियोजन प्रादेणिक भविष्य निधि 
table to the employees under the Group Insurance Schelle 
approprately , if the benefits available to ile employess under 

आयुक्त महाराष्ट्रा को ऐमो विवरणिया भेजेगा और ऐमें लेखा रखेगा 
the said Scheme are enhanced so ihat the henefit , av, ilable भथा निरीक्षण के लिए ऐगी मुयिधाएं प्रदान करेग । जो केन्द्रीय मरकार 
under the Group Insurance Sheinc are more favourable to गमय - समय पर निविष्ट करे । 
ile employees than the benefits admissible linder the suid 
Scheme. 

2 नियोजक , ऐसे निरीक्षण पभारो का प्रत्येक माम की ममाप्ति के 
7 . Notwithstanding in thing contained in the Group Insti 15 दिन के भीतर मादाय फरगः जो केन्द्रीय गवार, उम्त अधिनियम 
rance Scheme, if on the cleath of an eniyloyee the amount 
payable under this scheme he less than the anulint that would 

की धाग 17 की उन माग ) 4 : ( क ) के अमीन समय-समय 
he payable had employce been covered under the lid Schene, पर निर्दिष्ट करे । 
the employer shall pay the difference to the legal her ! 
neminee of the employee is compensation 

- ... गामूहिक बीमा ममि के प्रणागन में , जिसके अन्तर्गत लेखामा 
8 . No amendment of the provision of he (Hop Insurance का रखा जाना, विवणिगों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रोमियम का 
Scheme, shall he made without the prior approval of the मन्दाय, लेखाओं का प्रातरण, निर्माण पभारों का मन्त्राय आधि भी है 
Regional Provident Fund Commissioner , Mahisashtr: and 
Where tnv quien Imeni is likely 10arp tidversely the intere91 

होने वाले ममी व्ययों का वरन निगोजक द्वारा किया जाएगा । 
of the employees, the Regional Provident fund fomnis 
sioner shall hefuse riving his approval, give y resonahlo 

___ नियोजना, केन्द्रीय गरकार द्वार। यथा अनुमोदित माविक बीम । 
Opportunity to the employees to explain their point of view . स्फीम के नियमों की # प्रति , और जब भी उनमे सशोधन किया जाए, 

9 . Where , for any reason , the cmployee or the wild sta सब उस संशोधन की गति तथा कर्मचारियो की बहुमक्ष्या की भाषा में 
blishment do not remain covered under the Group insurate 
Scheme of tho Life Insurance Corporation of India is alreauly 

उमको मुख्य बातो का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रशित करेगा । 
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5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या to such employees that the benefits admissible under the 

Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( herein 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 

after referred to as the said Scheme); 
पहले से ही मदम्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
नियोनक मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त sub -scction (2A ) of Section 17 of the said Act and in con 
दर्ज करेगा और गकी साबन प्रावण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा tinuation of the Government of India in the Ministiy of 

Labour, S . O . 1974 dated the 19 - 5 - 1984 and subject to the 
निगम को मलन करेगा । 

conditions specified in the Schedule annexed hicreto the Cen 

tral Government hereby exempts the sand establishment from 
6. यदि मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध the operation of all the provisions of the said Scheme for u 
फायदे असाए गाने हैं , नो नियोगक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचाग्यिो को 

further period of three years with effect from 16 - 6 - 1987 upto 

and inclusive of the 15- 6 - 1990 . 
उपलब्ध फायदो में गमुचित मग में वृद्धि की गाने की व्यवस्था करेगा 

SCHFDULE 
जिरामे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

1 , The employer in relation to the said establishment shall 
फायदे इन फायदो में अधिक अनुकुल हो , जो उक्न म्कीम के प्रधान 

submit such returns to the Regional Provident Fund Con 
मनुशेय है । 

missioner , Maharashtra and maintain such accounts and pro 

vide such facilities for inspection as the Central Government 
___ 7 मामूहिक मीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , यदि किमी may direct from time to time. 
कर्मनारी को मुत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उम रकम में याम 

2 . The employer shall pay such inypection charges as the 

Central Government may from time to time, direct under 
है जो कर्मचारी को उग दशा में मन्देय होती जब वह उक्त म्कीम के 

clause ( ul ) of sub - section ( 3A ) OL Section 17 of the said Act. 
अधीन होता, ना नियोजक कर्मचारी के विधिक वाग्मि नामनिर्देशिती को within 15 days from the close of every month . 
प्रतिकर के * प म दोनो रकमो के अन्तर के मगबर रकम का मन्दाय 

3 . All Expenses involved in the indeninistra .On of the 

Group Insuranc Scheme, including maintenance of accounts, 
करेगा । 

yubmission of returns, payment of insurance premia , transfer 

of accounts, payment of inspectin charges etc . Shull be horne 
४ मामूहिक झीम के उपबन्धों में कोई भी गंगोधन, प्रादेशिक 

by the employer. 
भविष्य निधि प्रागुक्त महाराष्ट्रा के पूर्व नुमोदन के बिना नहीं किया 

4 . The employer shall display on the Notice Boud of the 
जाएगा और . जहा निःसी मणोचन से कर्मवाग्यिो के हित पर प्रतिकूल 

establishinents a copy of the rules of the Group Insurance 
प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो यहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , Scheme as approved by the Central Goveroment and as and 

when amended , alongwith a translation of the alieni fea 
अपना प्रानुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट गारने 

tures thereof , in the language of the mujority of the employees . 
फा युक्तियुक्त अधमर देगा । 

5 . Whereas an employees, who is already a member of the 

Fmployees Provident Fund or the Provident Fund of in estal 
9 यदि मिमी कारणवश, म्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 

lishment, the employer shall immediately enrol him as it 
निगम की उम मामूहिक बीमा नीम के , जिसे स्थापन पहले अपना पुत्रः। member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 

premium in respect of him to the Life Insurance Corpora 
है , अधीन नटी रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

tion of India . 
पाप्त होने वाले फायदे किमी रीति से कम हो जाने है, तो यह छूट रद्द 

6 . The employer shall arrange to enhance to benefits avail 
की जा मानी है । 

able to the employees under the Group Insurance Scheme 

appropriately , if the benefits available to the einployces under 
___ 10. यदि विमी का ग्णयश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगा the said Scheme are enhancod so that the benefits available 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
वारा नियत नागेन , भीतर भीम HH का मन्त्राय करने में अगफल रहत ! 

the employees than the benefits admissible under the said 
है, पोर पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाना है तो छूट रहे । 

Scheme. 
जा सकती है । 

7 . Notwithstanding anything contained in the ( iroup Insll 

rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
11. नियोजा द्वारा प्रीमियम के सन्याय मे किए गए किसी नयाँ श्रम payable under this scheme he less thaji the amount that 

would be payable had employec been covered under the said 
की . दमा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशिनियों या विधिक वारिसा को 

Scheme, the employer shall pay the Jillerence to the legal 
जो यदि यह , छट न दी गई होती तो उन स्कीम के अन्तर्गत होने , बीमा 

heir / nomince of the employee as compensation , 
फायदों के मन्दाय का उत्तरदायित्व लियाजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

Scheme, shall be made without the prior approval of the 
12, इस स्कीम के अधीन पाने वाले पिसी . सदस्य की मन्य होने 

Regional Provident Fund Commissjoner , Maharashtra 114 
पर भारतीय जाधन बीमा निगम, अोभाकृत गणि के हकदार नामनिर्देतिः | where any amendment is likely to affect ailversely the interest 

of the employees, the Regional Provident fund Commis 
विधिक यारिमा को उस राशि का मन्दाय तत्परता से और प्र येक दशा में 

sioner shall hefore giving his approval, give a reasonable 
हर प्रकार में पूर्ण दावे को प्राप्ति के एक माम के भीतर मुनिधिवत 

opportunity to the employees to explain their point of vicw . 
धारंगा । 

9 . Where , for any reason , the cmployees of the said estuh 
मंठ्या एम -35015/ 30/ 84- गी एफ . 11 एम . एम- 2 ] lishment do not remain covered under the Group Insuranc:: 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India is alrendy 

adopted hy the said establishment, 01 the hencſits to the 
0 . 2307, - -Wheicas Mesi s . Poon , ludustrialHoll Linjited , 

employees under this Scheme are reduceat in any manner , the 
11, Koregaon Road , Pune-411001 (MH / 8864 ) (hereinafter re 

exemption shall be liable to he cancelled , 
ferred to as the said establishment ) have applied for exemp 
tion undei sub -section (2A ) of Section 17 of the Employecs 

10 . Where , for any season , the employer fails to ply the 

premium etc , within the due cate , as fixed liv the lifc III 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 

ance Corporation of India , and the nolicy is allowed to lapse 
VT 1552 ) (hereinafter referred to as the sand Act ), 

the exemption is liable to be cancelled . 
And whereas, the Central Government is ati. fied that the 

11. In case of default, if any made by the emplover in 
employees of the said establishment are , without making aliy 

payment of meminn the responsillity for joymell am Arlif 
separate contribution of payment of premium , in enjoynient 

anne hecfits to th - nominen or the land heir of lenger 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the lite 

members who would have been coverest Incer the said 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

Scheme but for glant of this etern ption th- 11 Inth of the 
in the nature of Life Insurance which are more favouable 

cmployer . 


भाग 11 - ख 


3 (11 ) ] 


भारत TT THE राग . / [ ARभार , 1000 
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ममे fr Tमरगा # fTu भाग नोगा कोम ने अधीन उपलब्ध 
फागदे उन पायमो में भनि प्रायल हा ता उता सोम ने अधीन 
अनमय है । 


12 Upon the death of the members covered under the 
Schenie the I lfe Insurance Corporation nt India shall (HNIC 
prompt payment of sum issured to the noinnee 0 the leri 
heirs of the deceased member entitled for it and in any Ciye 
within one month from the leteipt of lim coinpetc n || 
Jaspects 

[ No S 35014 / 10 / 11 PG $SH] 


का या 06 - - मैसम पार्ष वाबिमा ( दहिया । नि मा 
नाका आम्त - 400072 ( एम एच /11 4 1 ) (जिसे इसमें इसके पश्वा । 
उक्त स्थापन पहा गया ) ने क्मनारी भविष्य निधि और प्रवीण उपचध 
अधिनियम 1452 ( 115 : का 10 ) जिम इमम उमर पाचात उगने 
अधिनियम कहा गया 4 ) की धारा 17 या उपधाग ( T ) + भयान 
र दिए जान ५ नि प्रावन दिया है 


- माहि नीमा गाम में किसी बात से हान हमें पि किमी 
म चार्ग या मन्य पर इस काम में अधीन मन्दय 240 - ग्नम में काम 
है तो कानौरी उस दणा म गन्द्रय हानी जब घर न राग , 
अधीन - गना न नियोजक समता में विधिक वाग्मिनामनि शिता का 
प्रतिकर + RT में न ना रकमा म अगर ये बगबर रकम । मम्दाय 
FRE ] । 


मामहित माम 7 उपबन्धा में कार्य भी माहान प्राणिन 
भविष्य निधि प्रायबा महाराष्ट्रा ३ पन प्रन मादन न मिना नही किया 
मारगा और जहा पिमा सणाधन म जमाग्यिा के जिन पर पनिकल 
पभाव नि का मभाना बरा प्रादणि भविष्य निधि पाय धन अपना 
अनम दिन 1 ग पर मिनाग्या का प्रपना ष्टिमीण म्पा - बग्न मा 
पिनयका - २ दगा । 


. ) यदि रिमा गारवश म्यापन कमवार , भारय मानन बीमा 
निगम । म गामहिक बोमा काम + जिम स्थान पर अपना नका 
है गन हा पर बात है या उस म्माम + प्रभीन कमचाम्यिा ना 
प्राण हा त्रा ने मायद किम मि ग म जाते है तो यह अट रद 
को जा मस्ती + । 


और येन्द्रीय मातार का मगान am a f + 41 T * 
कर्मचारी किसी पथर अभिदाय या प्रामियम पा गन्दाय कि बिना 
भारतीय जीवन बामा निगम का जाबन मा रकीम की सामहिरबमा 
म्काम के अधीन जीवन बाँमा । रूप में जा फायदा उठा रह है व ऐम 
कर्मचारियो को " फायः में अधिर प्रनवर है जा इन्द्र नेम । निक्षप 
महवस गोमा काम 11 ( 

मिमम इमवे पश्नान उवा भीम नया 
गया है ) + अन पर य है , 
प्रत केन्द्रीय गफार वन अधिनियम की धाग 17 की उपधाग 
( 7 ) द्वारा प्रग्न या 7 पयोग मग्न हा और भारत सरकार में 
श्रम मना की सूिचना मन्या वा या 1465 नारीमा 14- 6 
1984 के अनुसरण म और इभम उपाबद्ध अन्समा म विनिदिट जनम 
अधीन रहते हैं । उक्त स्थान का 1 । । ५ . म तIT वप ना ही 
के लिए जिसमें 12 1 [ ५ ) ) । मम्मिनित है उन माम ( ममी 
उपबन्धा ब’ बन न रा पर IT - । 

मन मनी 
14 यापन लम्ब म निया1 प्राणि मवि निव 
प्रायत्त महाराष्ट्रा का गा विवर्गणया में गा और एम नखा रखगा था 
पिरोक्षण के लिए म -FAT NIन गा जो पन्द्रीय सरकार गम 
मभग पर निदि । 7 

नियाजा Farm प्रम पाप मार को समान १ 
17 दिन के भी । गन्दाप र ा जा रदी भरार र पविनियम । 
धारा 17 वी ग्प पाग ) 4 - ( २ ) र धान ममय- समय पर 
निद्रिाम । 


10 गति किमी रणवण fयोगा भारतीय गायन मा निगम 
दार नियन रान मार प्रामियम का मन्दाय करने म अगफ । मना 

और पातमा पा उपगगा हा जाने पिा ना - [ घर पर को 
जा मनना है । 


11 नियोजन करा पापिया 7 गलाय म नि भिमा पनि म 
दा म र मत मदग्या । तामशिनिया या विधि यारिसा या 
" यदि यर छा न दी गई हाता ता उक्त रकम ये अस्नान गर्ने श्रीमा 
पापदा । मन्दाय का इनर पायिव नियं] जार पर होगा । 


1 . ग गाम व प्रधान ग्रान यात किमा मदम्प बी म्यान 
पर भारताप जार बामा fTIम वाभान शि में अरदार नानिमिती 
विधिक पारिगा । उम गति । मन्दाय पत्परता म आर पर था में 
1 " प्राा ग गुण हो पा र माग र मोर मपित करगा । 


म । 14 10 1 4/ ३ ./ ५4 गो र 


जा ITH 


एस 


१ मा योमा नाम - प्रशासन में जिम अन्तगन नखाआ का 
रस्। माना विवरणिया ना प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रामियम का गन्दीप 
रिया 47 अन्तरण , निरीक्षण प्रारी या मचा । गादि मा । 
ममी स्यय 17 वन निय + द्वारा पिया जागा 


SO 1304 11ciei Mehr PThe builndizi ) limuted 
Sabi Nak ? Barnby 1000 2 M1H / 1141 chereinafier leicued 
10 as the destiblishmenu hilt ppl ellur olempien ulder 
sub section ( 2 \ ) of Sculton 17 (6) the ] imployces Pondent 
Fund s Hind Mill nol14 10 1400 1952 119 of 107 
Therein eftir leitnici 10 th tlic ( Int ) 


रियोगक , मन्द्रा भरलार द्वारा गथा ग्रनमादित माम हिम बीमा 
ग्योम + गया II र जाममा नम मशाधन किया जाए, 
मब म मणावर को पाया माग्यो पा रहसम्या TP भ षॉ । 
उमा गग्य बातो का गवद म 7 बना पट7 पर 1ि7411 

दमामा म ! 1, । कमर if m ff वाया 
नपा नियम र जान द. 17 मा म्यापन का भविष्य निधि । 
पहले ही मग है नर ग्यान म यि जिन पिा । ता 
निय जप मामनि । मा जान दर ५ प म भका नाम ताल 
दन ररेगा भार उन । नाच यापन अगिम भागा जमानामा 
गिग वा गन्न रेगा । 


And where in the ( en lile Munt in India at the 
Lmployer of the id est thlshime 

I 

t it mi 111 m 
Sepulte contribution op1y1776nt ou Daun in onment 
of benefits indus the ( GIOpinell 

me of the Iift 
Insuraike Sheme of the life Insur IL ( lipid111077 of India 
117 the 17111 11L of lite insince which it neil Il luible 
much employees that the benchis m hle und le mp 
Joyer Deput linked Iluline Sur 190 horetatter 
referred to in the child Scheme 


Now , theicforc, in cercle of the 1115 cuntered his sub 
Section (21) of Section 17 of the 11 lut 1174 in continua 
1107 of the Guitinn 111 of India in 117 linist of Iato il 
६ ) 1964 datell the 1 ) 51094 Hd I to the conditto 
recified in the Schedule impered It Lit the Guntral Goveral 
nicht heil umpts llie V entihl ) iunt fruin the Den 
tion of all tlic proteins at the slid Mcheme fir t further 
fieriod of th1cl e11 with eilen tom 16 6 1907 uptu anu 
Music of the 15 6 1990 


- म मलिक चा कोम में प्रधान समाग्यिा १ उपन 
पना सा निमार उ41 मीम प्रधान पर्मचाग्यिाना 

सरप कागदा में मयित प म यदि नी जाने भी गम्मा पा 
787 ( 1147 ) 
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SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Maharashtra and maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection as the Central Goveri inent 
may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may from time to time, direct under 
clause .( a ) of sub - section (3A) of Section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All Expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns , payment of insurance premia , tiadfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be horne 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Norice Board of the 
estblishments, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended, alongwith a translation of the , salinet fea 
tures thereof, in the language of the majority of the emp 
loyees . 


5 . Whereas an employees, who is already a memrer of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces. 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor . 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance to benefits avail 
ble to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme aie enhanced so that the benefits available 
innder the Group Insurance Scheme are more favaurable 10 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Instir 
ance Scheme, if on the deain of an employe : the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer . shall pay the difference to the legal 
heir /nomineę of the employee as compensution , 


का . आ . 2309. --- मैसर्स- गुजरान इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपो 
रेशन, तीमगे मंजिल, फादिया चंम्बर्म रोड, नवरंगाय. अहमदाबाद जा . ) 
जे ./ 11819 ), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण पारध अधिनियम , 195? . 
( 1952 का ) ( जिगे इगमें इसके पश्चात उल अधिनियम या 
है ) की धार्ग 17 की उपधारा ( 2 . ) के अधीन कर दिए जाने 7 लि 
आवेदन किया है , 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियो को उन फायदों में अधिक अनकन है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
महबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्वीम कहा 
गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1521 तारीख 21-4 
1984 के अनुमरण में और इसमे उपाबद्ध अनसूची में विनिदिष्ट पर्तों के 
अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को , 5- 5-1987 से तीन वर्ष की अवधि के 
लिए जिममे 4- 5-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों 
के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनसूची 
1. उक्त म्यापन के सम्बन्ध मे नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायन गजरात को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सविधा प्रदान करेगा जो वेन्द्रीय सरकार ममय 
ममय पर निर्दिष्ट करे । 

: नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उप -धारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन ममय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. मामहिक बीमा स्कीम के प्रशामन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का मन्दाय 
लेखाओ का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले 
मी व्धयो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यधा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
म्क्रीम के नियमो की एक प्रति, और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए , 
तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसख्या की भाषा मे 
उनकी मा बानो या अनवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
__ 5 यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उत अधिनिगम के अधीन छट प्रान किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही मदम्य है, उपवे स्थापन में नियोजित किया जाना है तो नियोजक 
मामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मन्दत्त करेगा । 

१. यदि नामाहिर बीमा स्कीम के प्रीन कवि री को जान 
प, द वह ए जाते हैं तो , नियोगका उचत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
-पच्च पायदों में सचिन कप मे वृद्धि की नेि की यवस्था करेगा 
दिमे कि कर्मननिया के लिए मामहिम यीम . सम के प्रधन उपलब्ध 
फायदे ने से निक न हो जो रोग के अधीन 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional, Pruvident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view 


9 . Where , for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the life Insurance Corporation of India as already 

dopted by the said establisament, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner, 
the exemption shall be liable to be cincelled 


10 . Where , for any icason , the 20 :ployer fails to pay the 
premium etc . within the due dare , a filed by the I fe Irsur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse . 
the eremption is liable to be mincellent 


11. In case of uctuult , I ally aur , it employer in 
payment of premium the responsibility for paymen ot assur 
Qide benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been cultied under the said 
Scheme but for grant of this exempticn, shall be that of the 
employer . 

12. Upon the death of the memher s carered under the 
Scheme the Life Insurance Cornoration of Irdia shall ensure 
prompt payment of sum eyird to the dominee oi the I egal 
heirs of the deceased memrer entitled for it and in any case 
within one 119 mil fiom the receipt of claihi complete in all 
1espects . 

INo. S 35014 / 3284- FPG( SS. )] 


सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी को मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्दे । रकम उम रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में मन्ने होती कर उन स्कीम के 


[ भाग II - खंड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र . अगस्त 29, 1987/ भाद - 7, 1909 
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अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के, विधिक कारिस नामनिर्देणिती गको 
प्रनिकर के रूप में दोनों रमों में अलर के गवर FT + ] मन्दाय 
करग , 1 


8 . सामूहिक्षा स्कोम पद- धो में काई भी सशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि यात गुजरात में पूर्व अनुमोद - * बर, नोकिय. 3, ग , 
और जहां किसी संशोधन से कर्मचारीयो के हित पर प्रतिकल प्रभाव 
पड़ने की संभ ना हो वहा प्र.देशिक भविष्य निधि यायुका अपना न 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पाट करने वायप्ति . 
यक्त अवसर दगा । 

यदि " मी कारणवश, म्यापन के कर्मचारी , पारतीय जीवन बीमा 
निगर, की उस सामहिक बीमा क्रीम के , जिसे स्थापन पहले अपना का 
, प्रवीन नह . रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो तो प्राप्त 
होते पाले फा दे किसी "ति म दम हो जाते +, ता , छः २६ की 
जा सकती है । . 

0 पदि विसरणER नियो में रतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 
नियत तारीख ने भन. प्रीमियम का नन्दा करने में प ता 
है, और पालिसाकागत । "जारे या त र , आ 
सकता है । 

11. नियोजक प्रीमियम । नाय म fm ग , किसी में 
की दशा मे न मत रदस्गो के नाति गिरियो या विधि , वारिसा तो 
का पदि पर की गई होतं, तो यः स्लीग । घर आ 
बीमा फायदों के मदाय का उत्तरदायित निरोन पर हो । 


- 


JAS 


भक 


. . . 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 

भारतीय जीवन बीमा निगम, नमाकुत राशि के हकदार नामनिर्देशिनो ! 
विधिक वारिता को 5 राशि का मन्दाय तत्परता से प्रौर प्रत्यक ii मे 
हर प्रकार से पूर्ण दाने की प्राप्ति के पास भी नर निश्चित 
करेगा । 
[सख्या एस- 35014 /16/ 84-पी . एफ जीएम एस-4-2) 

ए . के भट्टाराई, अवर सचिव 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clanse (a ) of sub - section 13A ) of Section 17 of the ad Act 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All Expenses wvolved in ido administiation of the crour 
Insurance Scheme, including maintenance of accoulis , sub 

mission of returns, parment or instirance rremia , transfes 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 

4 . The enırloyei shall display on the Notice board of the 
establishments , a copy of the rules of the Group Insiianit 
Scheme as approved by the Central Government and , as ard 
when annended , alongwith a translation of the watjent ſei 
tures thercof, in the language of the majority of the emp 
loyees. 

5 . Whereas an employees , who is already a member of the 
Lmployees Provident Fund on the Provident Fund of ail 
establishment, the employer shall immeditely enrol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 

6 . The eployer shall arrange 10 enhance to benefits arail 
able to the employees under the Gloup Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits alcalilable to the employer s u idei 
the said Scheme aie enhanced w ) that the benefits atkailanle 
under the Group Insurance Schema are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under he all 
Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contund in the Group Insul . 
ance Scheme, if on the death oi urmployee the amount 
payable under this scheme he less than the amount that wouli 
be payable had employee been covered under the Said Scheme 
the employer shall pay the difference to the legal heir / 
nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provints of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissionet , Gujarat and where 
any amendment is likely to alect adversely the interest of the 
employees, the Regional Provident Fund Commissionei shall 
before giving , his approval, give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view . 

9 . Where , for any reason the employees of the said eslab 
Iasi meri do tlou ficha n covered m i the Group Insurance 
Scheme of the Life Insuance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Schemcu reduced in any mannei , 
the exemption shall be liable iv he cancelled , 

10. Where. for any reason, the employot tails to pay the 
premium etc . within the due date os fixed by the Life Insui 

de Corporation of India . and tnt polivy is alle , ad iu 
lapre , the exemption is liable to he cancelled . 
___ } 1. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsilility for payment of assur 
ance benefits to the nominees the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

12 . Upon the death of the membois covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensule . 
prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 

INT. S. 35014 /16 / 84- PF ( SS.II)] 
A K BHATTARAII. Under Sevy 

{ श्रा विभाग 

नई दिल्ली , 12 अगस् , 1967 . 
का . आ . 2310: -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 1 1947 
का 14 ) की ,धारा 17 के अन सरण मे , केन्द्रीय सरकार व सैन्दरा बास 
जारा कोलियरी मैमर्स भारत कोकिंग कोल लि ., डाक बासजोरा ( धन 
वा : ) . न से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीन , 


SO) 2309.... Whereas Messrs Gujarat Industrial Develon. 
inedi Corpord , 10 " , 3 . d I looi , ada Clairbers Road . Narang 
Puia , Ahmedabad (GJ / 11819) . (hercrafte , referred in as the 
Said establishment) have applied for exemption under sub 
section (2A ) of Section 17 of the Einployces Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions . . ct , 1952 ( 19 of 1952 ) ( here 
inafter referred to as the said Act) . 


And whereas , the Central 60 eument is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without inaling any 
separate contribution of payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Schenię of the Life 
Insurance Scheme of the Lite Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insuranc ., which are more favorable 
to such employees that the benefits admissible under the Em 
ployees Deposit Linked Insurance Streme , 1976 (iiereinafter 
refeire ] to as the said Scheme) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferiod by sub 
section (2A ) of Section 17 of the said Act and in continga 
tion of the Government of India in the Ministry of Labour, 
S . O . 1521 dated the 21- 4 - 1984 and subject to the conditions 
specified in the Schedule annexed hereto the Central Govern 
ment hereby exempts the said establishment fiom the opera 
tion of all the provisions of the said Scheme for further 
period of three years with effect from 5 - 5 - 1987 upid und 
inlusive of the 4 . 5 - 1990, 


• SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Gujarat and mainjain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Cintral Goveroment may 
direct fiom time to time. 
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THT G .VIIIL OF INDIA ILGIS 


1987 , BHADRA 7, 1909 ! 


( P 18 11 - SEC . 3 11) 


मनमध में निदिष्ट औद्योगिर मिवाव में कन्द्रीय सरकार औद्योगिक पनि 
TUT, 7 

TIT TETUTA # fr ,T T 
77747 II byX 1487 FT ATT UT ATT 


( Ucpullmunt ui Lubomi ) 

Neu lielu une 12th dulu 1987 
50 251V - - In V alle ui Sion 17 Oline Indusia 
Di , alles 101 1117 Hot 1971, the ( coral ( luveinucni 
hereby ruousses Jalourd of the ( enti. Gollinment 117 
duntual Tribunal, No Dhanhnd His lipnul the All 
nu 110 111 the 11 jusuddal dispute be ween the englo clyn 
1017 run to the montbenon of Sunur. Bl.1511 Colle I of 
M / BC 14 FO) Banovi D1511 Dhubad and their 
Housse11 Xh Woln Toerved by the Central ( 0101nornt 
07 , 311 lug 1987 
LITORL THI ( LVRAL GUITRNMENT INDUSTRI IL 

TRIBE ( VO 21 ir DILANBID 

Kuierane No 126 of 1996 
in the matt vi an itulu4l7141 ( 15pite undel Sol 1011 ) 

If the ins Au 1947 
PAR7115 
Jinployers in relat 1 in the w10144mini " Scudial 

Banja Collleri of M , " UCC Il ellu Jient 
workmen 


AND 
Their workmeni 
The book ALI1911 on 1 shall a la pili lles 1 ) the above 
icttiche auntiespeludly shewth 
(1 ) Chat the above dispute has been amicably settled on 
the following leimy 

Terny til lic settlem at 
Tai Thul thic concerned lady Smt Sonaputi Kumin 

uill be civolled as Badli Sweerresh pud she will 

The provided job accordingly 
Thi Jhat the concerned lady should report for her 

Juics within 15 days from the date of grilog of 

this sclitment 
( c ) Thall the will not wait any varies or benefit foi 

the period of idlencio 
( 2 ) Thul jo ICH on the bord 01:lement there remains 

Iloth .114 be tdjudicuted . 
( od . r thei n ind urcumicus stated above thic Ilon ble 
Tribunal will he 10 LETY pleased to accept the terms of 
thic seulement fair and propei und be pleased to pass 
the Allud in teims of the settlement. 
To thu wormen 
IT oL 
ut SW hann 

I or the Linplover 


7 


fanmi 


Is Avant 1987 


APPE IRANCIS 
no lchul on the workman Su D lIlllloerses Helva 

bile 
On behull wire lmplo crs -- Shri B Toslur Hvarate 
Su Bilu 

INDLR ) ( val. 
Dhuneellid 116 74111 July 1947 


AWARD 
The Government of India Minister of Interns in caerule 
of the power contcrred on them 411 i Seb01 1011 ) ( d ) 
and the ID 1917 bus icteiled the follok Jispelit 10 
thys Tubunal toi wada 12 n lide their Order Nar i 211 
190 ) 185 ) TV ( 31 Julel the 2 ) J chilliry 1186 


SCII DUNI 
in die lie in 101 of the nellement of Sendra 
Rulo ( ullie OC 

( Clin PU Band 
101 . Dit Duanbid in termunitine the neivilch of 
Imi Srinipru kain ute o IShui Munaj Dun Sub 
nec sicerres Tonn Tugus , 1981 1 Justafiçal 1 
If not in whit relies the horn y cufilled )" 


FIAT " 311 -- tontt firar of TUH 1917 ( 1912 
11) TT 17 TT # TATYTA Eft asfourni 
मैसर्ज मारम कारिग काल मि प्रबधतन से सम्बर नियामको और उनमें 
THAT au faafra startfina tank a YTT 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण न , धनबाद, के पचाट को प्रकाशित करता है 
At T7777777 Fr 1- 4 87 Ft TIGT AT KATI 

CH Delhi 110 1811 Tugust 1987 
0 2311 - Inpur 1191111 ni culon 17 of the Industrial 
Dinu All 1947 111 of 1947 ) the Central Goierrment 
hereby cubushen the wayird of the Central Goven2411 Indus 
Iru ribu il No Dhanbad 75 shown in the Annexule 
11 the induslim dipuje bezween the cmplovers in rel .lion to 
llie matement rof Buguiti Collicry of M Bhartt Coming 
Collaborate wild then wohnen , wuch Wits Iceivech by the 
Centrul Guvernment on the Ith August, 1987, 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT NNDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO 2 ) T DHIHAD) 

Reference No 6 o 1989 
In the nipiter of industul divute under heution 101110) 

of the ID ch 1947 
HIRIILS 
) mployees 1 jelation] LO ile 3211a geint or Bagdıgı 

Colliers ofM Bhurat Coking Co1 Linuted and 

theil Hormkchi 
APPCARANCES 
On behalf of the workpien Shri BN Sharma, Jont 

General Seurataly Juille Mockevi Sunuh 
Ou benuli uſ the employers Sh R S Murthy, Advomate 
SIATE Bihar 

INDUSTRY · Coul. 
Dhanbiet the 17117 full , 1987 

14 ARD 


On 11215 metrelere bo h 10 pilles w / podle lid liked then 
ressou s uc Th ne procesed non with 115 
LOUISC (Humulel on 17-87 holly the pills pered 
Loture / hd lile mul 11 m ol cltlement } hulle 
LUIT tron the chilenci 11d I mu that thc ( 111 * 
conta ned there . nc fair proper and belielul to hoth 
the ptrtie Luçirdingly I tell the same od pass 
Awara in cims of the yettlement which form rut of the 
Awad an aonexule 
28 7 87 


IN SIVHI PiuSeling Oncer 
( N 1246112 

1 1 -DIV ( B ) 


BCFOR li BRISING, OFFICLR , ( INTRU 
GOVERNUM INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 

DIIVB1 

Rule en 126 06 
Loren Illation to the 111 ,111Ib i ſ Sendra 

Benyora Colliery . 


The Gout ( nu MusliH o L 11) Kruse of the 
Power conferred on them inder Section 10 ( 1 ) ( d ) of the 


4711 -- * 36111 


4774 Fit 21342 : HTFH 29, 1987/ 97, 1909 
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1. D . Act, 1947 has referred the following disputo to this 
Tribunal for adjudication vide their Order No. 1 - 2 - 012 ( 44 ) 
8.1.DIV ( B ) , dated , the 18th January , 1985, 


SCHEDULE 
" Whether the action of the managerxnt of Baguigi 

Colliory of My Buat Coking Coal limited , 

Dhanbad in dimissing Shi Shibu Buuri from servato 
whule under liculent, I jutica ? If noi, to win 
1 clict in the suikman Cuncemed cotiller ? " . 


Si, P . O . Bugdigi colliery is the enquiry Oflicor, lp the same 
Ictior it was mentioned that the enquiry would be heid un 
4 - 9 -83 at 1000 A . M in the office of the Manager , Bagdigi 
colliery . When the said letter was offered to the concerned 
workman ho refused to accept it. "Thercafter the enquiry 
officer issued further Icttei dt, 5 -9 -83 to the concerend work 
mau directing him to attend the cnquiry on 9 - 9 -83 at 10 .00 
AM but the concerned workman refused Iu receive this 
Iulier aly( . Consiucinny ihe alove pution the enquy offlcer 
Kitcided wlull inc cnquiry X patie , Ilic enquiry officer 0 
cordingly hcl the cyliy ex parle on 9 - 9 -83. The manage 
mnent s wiidcs548 ere examined whoxe depositions were 
recorded by the Enquiry Officer . The attendance register and 
Buqu $ registcry were also produced during the coquiry pro 
ceeding to establish the absence of the cor.cernced workman 
without any intimation to or permission of tho munagement, 
The enquiry nflicer cable to the calculation on the materials 
placed before him that the charge frapid bent thc con 
cerned workinan was fully cstablished and he submitted his 
report accordingly . The report of the enqully officer was 
considered by the Agent of Baguigi collicry w he agree 
with the findings of the cuquiry officer and recommended for 
the dismissal ot the concernce workman froni service , Tho 
General Manager Chief Mining engincer of Lodna Area in 
which Baguigi Collicry Lulls approved the dismissal of the 
concerned workin and thereafter the concerned workular 
We dismissed from scrvice by the Agent/ Suptd . Miney 
Buguiigi culliery by Order Ji, 24- 11 - 83 . It Bals submitted 
tehelf of the management that the cxparte ciquijy held by 
them and subsequently the action taken is purioctly justified 
under the facts and circunstances ot the case The concerned 
"worknan hill not at any timo turco the plea that he was 
under the treatment for T . B . as such hit dismissal froni 
service was justified and he is not entitled to any relief. 


111c cave of the workinen i 1111t in concerned workinın 
Shri Shibu Douni was working is permanent Prop . Mazdo ( 2 
lor long time in Bagdigi Colliery of Mla, B . L . C . L . During 
hus souvICT la Auſtered from T. B , On 19 -9 - 50 the Medical 
Qilicct W Balvi ( olliery declared him to a Patient or T . B . 
77€ 11 . 11 . Lenco levy Molded hin ) 10 Coal Mine Welfarc Orga 
nixtion s Cental Hospital at Jagjiwan Nagar, Dhano .id for 
his treatment ishule he conued to reccive leatment in the 

capital to 1 . B le ticntial stages he was icceiving 
tiealment as wll Outdoor Patient und iud nol heen kept on 

Ick voll bul Tally wllowed to pcriosli ) his Julicy. When the 
condition of his with defcfiorated considerably h¢ wall 
lying ill in it precious condition and was corhued to l es . 
The attending phyvien dyisen him coinplitu bed le . from 
9 - 12 - 82 ids he was out in a position to perform his duties 
Huule sullering ( 

il a scrious disease of IB. Thet uge 
ment of Bigdig ( olliciy by a Medio dt. 24 - 11- $ 3 issued an 
Araler of his sismis ,al trom sei vice with elect from 
25- 11-83 while he was still under ticament under the Central 
Hospital, Dhanbad Thic management had ordered for the 
dismissal vt the culmelacd worhinau on the alleged ground of 
continuous absence without permission and without satis 
factory cause for more than 10 days under clause 27 ( 16 ) 
of the Stanuling Oideig , afler holling an exparte domestic 
enquiry . Tlic manugeinent held an ex parte domestic enquiry 
in violation of the principles of natural instice and disciplinary 
wuthonly did not apply his mind to the extenuatiog circum 
stances of the case . When mutual effort for settlement relating 
to the demand of reinstatement of 9 .nico of tho concerndi 
workman ended in failure the matter in dispute was reforred 
to the ALC ( C ) , Dhanbad . During the course of discussion in 
the conciliation procresling it wis established by the medical 
certificate that the onceined workman was Ulfering from 
TB. ind was under the treatment under the Comrai Hospital , 

har bad and was not in potion to join his duties without 
declaration of fituess by the T . R Apecialist Medical Officer 
( 1 ) Central Hospital, Dhubad . Thus the action of the 
nanagement by wil of Jinping of the concerned workman 
fron service was wrong[ ul and unjustified in the manuge . 
meilt of Ms. BCCL ucted arbijarily and whimsically in not 
reinstating the concerned workman . The abolo mentioned 
facts wore brought to the notice of the management prior 
to and after the dismissal of the concerned workman) from 
crvice hli ! Vu ] then the uncerned workman was not rein 
Statei in srice and his dismis a } wam arbitrati i lezit, 
niuluide, in act of victin . vation and an instance of untur 
lahour practice on the part of the management of BCCI, as 
the realitv of the circuitstances were deliberately ignored . 
11 9 ,19 further prayed to it i, held that the action of the 
mangement W .44 wholly unjustified and the minugement 
may bc diciod to rerutdate the concerned workinji with full 
back vagy and other benefit which may be availablo to hiirs. 


The management inity W .S , stated that as thic concerned 
workman was dismissed froni beivicc aftor holding domestic 
enquiry into the charges frumed against hin , it first be decided 
as a prelinvinury issue whether the domestic enquiry wab . 
fair and valid and in accordance with the principles of natural 
justice . The management pressed the said issuc and accordingly 
the Tribunal decided the picliminary issue regarding iho fact 
whether the domestic enquiry heid into the charges against 
the concerend workiran was tair, propor and in accordance 
with the principles vif natural justice . The managcnçat had 
produced the papers rcgurding the cnquiry proceedine 
and they were marked Ext. M - 1 to M - 11. The management 
had eveninca to witnesses for the decision of the said pre 
limidary issue . By the order alt. 14 - 8 - 85 this Tribunal hold 
that the coquiry procceling held against the concerned work 
INELL was not full .111 proper and accordingly the management 
were given liberty to adduce evidence afich in support of 
their case and the concerned workpl 1 .7 ) al ,o gien oppur 
tunity to dduce lis epidence in delance . 


The point now for determination is whether the dismissal 
of the concerned workrian Haly justified , in this connection 
it has to be seen whiother the workmen have been able to 
establish that the concerned workinan had satisfactory cause 
for his ubcoue , 

The management examined fw0 Hitncs& s nam : ly MW - 3 
and M - + on the nerit of the case "Tho workinci examined 
Oon Wines in order to establish their case int ponduced 
dun umerlin which are inurked Ext. W - 1 to W - 7 . Tlie macagc 
must uks ohibited vse doxnent which is marked as Ext . 
M - 12 . 


Cit. M - 1 is the chargeshcet dt 10 -7 - 83 which is as follows : 
" You have been abscoting lion your duty service w . c. f. 

9 - 12 -82 without any intimation or permission front 
the authority concerned ." 


The case of the management in that the concerned work 
man who hay employed in Bagdigi Colliery do Prop Mazdoor 

tenied from us with elfect from 9 - 12 -82 without any 
inliniation is firmoje jou from the management and without 
auy Satisfaufory crue Such absence of the concerned work 
17 : 

0fpan duty was uthorised and was a misconduct under 
The Standinu Orders 27 ( 16 ) of the Certified standing orders 
of the allo . TheC eine werhinun k48 249cd with it 
chargeshcel by ibc Artrit, Bigdici colliery whex 14 2150 le 
Sundt. (of Mines of the cuilicry on 10 - 7 - 8 .1 [ lic concerned 
Forhan cociind thic chargeshest nud kubmitted his expla 
dation with Wals Jury Lonsideroi hy the Agent of Ragdigi 

oldiers but tlic culination was found to be unsatisfactory, 
The Agent of Bagdigi collicry decided for detales enquiry 
mto the chargesheet issued to the concerned workmin and 
issue: a letter di. 1 - 9 -83 appointing Shri R . N . Christ 


and as such it may 101 act of misyondut inder Clause 27 
of the Standing Ordery as he 13. In continuus absenc 
Hithout perasjon and without intactury C774 fou moro 
to 10 days The fact that tie concerned workinan hou 

bacuted from duly with effect from 9 - 12 - 82 for more than 
10 Jay , is admitted . The Attendance Registers are Uut. M - 11 
to M - 1112 . tixt, M : 11 is for the period from 19 - 9 -82 to 
18 - 12- 82 It shows, that the cuocerted workman Shibu Bauri 
1935 present Jurios that period till 5- 12 - 8 ? lat 11: 11 and 
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- - - - - - - - - - - - 
M - 112 are the tiondauce 1cgister in the period 13 - 2 - 83 tu Ill . Patieu by clic N O Bagdigi colliei) 14 Norr 1147114 
14 - 5 83 JUL 1575 83 to 13- 8 -83 restenlicly TIC iegistri 11Cult by the Wallegeinent i lc management istil pivuutty 
show that ( 1 comercd wishin in Win totally scit d 

un It hauhichi 1118 titilli ve granted by the I cht 
11t JX110 ) Tlve null,nentis 111474 i culo 11 dnie 1191 Ink W102 ) o ( miral Hipial thinho daly 17. 84 
Bonus Register Lit M11 ) und M - 10 , 1 order to prove the L IIS 1149 Los cuite ihit the unum cu puhul 
ab4ilue of the concerned workinju yıth effect from 9 - 12 82 , yubu bil 41 was a 441, ccnt Cusco IBwful that he inny tv , 

07119 Romst ) vt , M - IM + Mge 70 and Ron Register W tuulen Q uil duly Juut that he 11 44 10 COD11111le 
Lt Nl- ll ! al paga 74 ) Hlu vading to yumc effect 011. dicilc 

« LD ! los Check it used Ilu so 
that the concernd workman 1 il cut from 4 - 12- 02 and had 

ill It Still then the collewuCd wa n t itt - - 
1041ted in the year 1982 M - 3 1 Kanrıddı LC 110 115 B 4 lun luin Sepicmoer , 1980 tut W -4 dlucu 
Clerk Ol Baydigi Colliey has proved the attend nu BD !!! 

u svalo¢1 , Intly the Superdut Minys Baldi 
Register s Li 10 and M - 101 X aled that the 

kulcs L Shu Jhand Swede ball ) , JackH 

Sanki 
concerned workman was absent from 1 - 12 - 82 und ihut the 

2 tl to 

in t heilen in W ) liter 111 to 
concerned workman had not applicd ſou leave or permission 

Whruber, 19* + the S coutindent stated in the full lett 
prioi to his ub ence He has further stated that all the leave 

in the 101 til 10 the contented workinAD pitung 
wurl14ution of the wormen alte leccived by lim ind 19 

rttuit te ALL ( ) , Dynan had to concılıution tlic manale 
11140L vai 

D uo Iymon 11 ilar muttei IV W 15 1114 
Vh it is expected that is the contened nothinan had applied 

( LUGLI 100 Indo ! Or tre 
101 lcove it woull brve pushed through its hundy He has 

LLLI, Dhurbild 117 

the Seculo te wir vermelle ut lndi Minustry VI LULII, 
ſusthei sutec 12,10 he concerned wolnil hnd not informou 

Il to the comme it the other hcfoic the ALLICO ) 
that he was hong treated f TB the Centul Hospital 

Whabud 130 Hlaitto 216 Muru , 1984 in the letter 
Jic further state, i tot arcu 11 emploite in aumilend on 

17 [1,011 lit indutus I wilapillya Hady Talled before the ALLIC 
19 receiving realntent 1 the h05 it , Illuin 10 mai , 

bunul Ifty Union Luc docuilcnl tipuria 
Ilive and has to reduce crticato tui hi loalle hull also 

duultd ) vhult ut the yokmal) ate Lit 11 Chun alent 
concorned workman had not given any such, ceiul fle 10 Fx : 112 ard the titinent wurd [ xt, W7 Jt opro.us 
was unable it itt a thic ceined works had been fullt Tramint W inat toc conceinou wothnian las not been 
to Baydig ! Ho 17131 ly 10 ( citral l 115011 A 1715 Calci. 

mita in the hospital but he way attenduy the horiti In 
He has deved that the ws 11Conned workinut liucl bon wrongly dil steun jalat willd he was being ticated and driscd 1 . 0m 
ma ked absent whon he was being treated in the hospital 111110 10 10 il will be ppt at that ariui jo1h Trust, 1991 
Tor ) AMW 1t working as Tiny kecue 1 BID 7 The 2012 nel Harkiran Way nor attending the hell 1 ) 
Llery and has proved in Alicnuance Regnsies Fit M11 ulbellmt und the tendance kettery nu thu Bonus Rob 
and M - 112 11 connection with clic councined workman with Lars Slow ihat the curveinud murnman had utended his duties 
1eference to the attendance registcı he has stated that th con 111 1982 and 10 iud also attended lus Juties for onu da 17 
corred Harhnjun wa, alrent froi “ 128. Ihc evitence of D ebe , 1902 11 appeals that he had impoich lic 
MW - 3 1 M1W -- ure in 1997- 1nce 1117 lhe attendance 

h 

hi vuks 811b el suutmily lie gain suinte 
register and the attendance Bundy registers and 10 . ta B wid at utile wool bluted aiten till henni 
thici 15 absolutely no laton to disbuliqve them 

ļius labot Cubient i 

lleurly flows that the con 
fact that the concerned woman with brenting ſiom 

Line ! Valuan vw it tundmy Ill Wing from 19th Septeni 
9 12 82 be workirn also admitted that the conctieu work 

Lei, 1986 od 11111 lac u 15 declrcat fit iu do his cutie vitin 
man was absenting from 9 - 12 -82 dld that 10 upplication toi 

eillut lilin 5th July , 1984 In cetilcelle Ext . W + 6 by un del 
Icave or any information regurdur the leave was given by he 

niitled doument a Me Ullagentat It s also liud i plotu 
concerned workinın to the injugement citer bx for or 

Upy witho sanie Alich 19 112 on the Twill [ ]1 . 
during the could of lus abyenlr Ent W 6 w211c 4 equivalent 

114 lipcat cald Ext M - 7 lo shows that the concenci woh 

111 Lt bufioiing rool [ Bont Wat s uttending the Centwi 
to Lxt M - 12 dl 4 7 - 8 { shows that the COILETned workinan 
Slubu Bourt was litcrute Tk Winy from 19 - 9 -80 and that 

Hiuspalal ut Dhanbad for luns 11 citrinent op dvice and it is 

We 
te w 18 declared fit to do his onzinul duty aftur 47 84 and 

Will the concned wohnan Wa? utering 11on1 

nud was attending the ( ental Hospital. Dhanbul to the 
11, it he was dyied to continui inedicine and to ditud for 

treatrical of his T B It may be wild til tlic on It 
check up Eu W - 5 (It 613 10 84 14 a lettuğ from Shri AK 

Downh 

Dan has not buen wole to how his trennt in 716 Cultu! 
11 . , Secretary of Juala Mugloor wish to the Arent, Bugdig ! 

Hospital inte ha uhonty but alsul M012 ,ILA 13 ] 1 
ollicry wie huiso slit t i uncine kila wth W irst WV 7 nen ! thus, th !! All rum i 15 mil head 
eru from 19 9 XA) 103 17-84 am W214 in lei the 114 itment at lille tum IRMI 14 umri i 114 1140 mm thir 
Lunrul Hopital Dhral ! Lut WT in the 11raturnt wird 101 . o 11 I Will the ( nit! Ika 1 11th it Dhanbul 
winol 15 provided to the patients being treated 111 the Central] le 17 : 1 th tl . Concerned wallsmal in uffc1113 1101 

ospatul WW - 1 Sim P hu unna WOIMITE as Medical TB. ha not been deakd by the man k un i thy 01 
Social Worker In Love J certiucater Fr W 6 ind tidy the innenlit vhi b ft Dioduril ( 11 rideretail 
the truitment Lot } t W 7 l the stated fotos Ext 11- 12 shows th ++ thu uncernul rochnians rath 
th 11 the local les ord of the patient o uoed printing i certat by the IB 147 of 1 TB 1407 
In the liospilul ve tho desuls of admissmin , tunci ( 15 nt Cent191 Hospital at Dhanbad 
charge ell 2110 tha cntly to shut ellect is oud 111 tl tul 
nient Carl Hchalitud rith ieftlence to the thurtiment burd 

Odunts d , the C CID - I wix } 2x74997 had 118 [ ! Ilu 
IN W -7 th a th 10 11 volkmun berainc fit io duiv ny larve 11 hud mantad 11 . mtrupenent that 1 Parts 
on 8 - 1 -87 unt that this lhett 13. 110 cntry in C W 7 under the treatment 101 11 re pe lIy the the convennou 
from 10 -8 -81 He has ulsu blated that the couverned workman wuilt in 1 

ci il 11715 Info on tult als le har 
11 as udvised Test ( 1 10 - 8 -81 foi the hrst time by the doctor men ( och led in the IB spekul 1 in the Cenial H D 
but the period u 10 Wall mot indli atti in Ext 1 - 7 tal, Dhanh Ihr The Medis i Office of Bradim Lolliers them 
19 atau hy 17 - it appel that alte 16 -Salilous Hath 10 Mats 10 TILLE !! thadh le bond 11 1117 (TC tout ll illnes4 
culty in 1981 Sul - 441101tly there w14 Luty is T 14 - 7 and 10 tlic silth . com . The Lul _ eincd 101 ,111 bulu 1 1111 
the list 1tv was dt 24 6 -84 m which the c is not that the te ! pory ? cnull not ludertnl the implicat , ut huy 
conurned workm 17 Hd fit to Juty 

bience withoit tuale But the fact Callis alat in fact the 
concerned word nun wus suftin tium IB unlihat want 

ing ſiom his duties from 9111 December 1982 Will he was 
From all the ahore euidence it is clear that the concerned 

sed it fr JO 11 h1, dll. frun, 5t14 July 1984 and thus 
workman y de abenting 110m 9 - 12 -82 lid was continuing 

the workman have evoluuned stryfironli ahout the ulim 
itbut than I N 110 I hold therefore that the collurned 11) - 

oft u ft,td von1419 fou ll (916 Noch 21 h 
111 112 have boten w ir nun dilti TEST tfi ct from a 

113 .1 11 i 11 I duis 11 DI 11 T 11w lliba 
11thout any natin 10l or person i L thority 

[ " d Vinil h i 110 1114. t111 111 
LOL , 116, 1 

1482 und laws she ille 1 114 Lut , ljifoul 
July , 1984 und durin t d person thew iny i chory 

17d not worked Even if the uterin wort oun lid 30 . 11 
The mul put to be upsdeled 15 whether the controud 

allowed to 101111 his durics from th J1111 1994 he vuold nut 
(40711 It Ucoin ible to t1f ictoile i tath the cauc 

11 biell firea luis wife for the period of his 100 % a ll 
ut his huen p asojalule to the wroikaen the oncerned 

there is no Aidence thatthe CONCIT 101V777 could be 
wortmit war eclorecl ud ajutie at vi B (10 19 - 9 -80 DI 

rllon ed lente vitly say for 141 ilin nun an scoil 
U ! LH Hottho I ll I 1112 - il ! rite i 11 ! Tini iti tij 11th OS 11, shal .ll 


LATT 11. 33( 11 ) : 


1974 FT. TIT : 17 29, 1987/ 17 1, 1909 


2903 


1: 


we 


w 


are 


not be entitled for any wages for the period from 9th De 
cember, 1982 to 4th July , 1984 . . 


In the result , I hold that the action of the management 
of Baguigi colliery of M / S . B . C . C . L . in disiaissing the con 
cerned workman Shri Shiba Bauli from service while under 
treatment is R101 justied . The concerned workman is there 
icre ne astatoil in his service from the date of his aigal 
i. e , with effect from : 25th November 1983. The imagement 
is further directed to ieinstate the concerned woukman within 
one nionth from the date oi This Award with all the benefits 
except lai tie will not get arrears of his pay and allowances 
from 9th December 1982 to 4th July , 1984. The concerned 
workman , however , will be entitled to his wåges with effect 
from 5th Sepiernber , 1984 the date from which he was de - . 
clared fit to work by the doctor. 


SCHEDULE 
Whether the demand of Janta Mazdoor Sangh that 

the 16 workmen mentioned in the Annexure below 
should be reinstateia n dels in the service of 
Basuria Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Lid . 
to cuid : vith book wages and other dues on thie 
alléged ground liat dicir seivices were wrongfully 
Terminated 110m 712 - 1980 , is justified ? Il so 10 , 
what relief are itse workmen concerned cotitled ? " 

ANNEXÚRE 


. . . : 


/ Shri 


:: This is my Award . 
• Dated , 27th July : 1987 


I 


: I. N . SINHA , Presiding Officer 

No. L - 24012 /44 /84 - D . IV ( B ) ? 
: " R . K . GUPTA , Desk Officer 


7 fart 13 TT, 1987 
FT T 2312 :- - Tifrei faare afafan , 1947 ( 1947 
ET 14 ) OTTET 17 * 1970 # , TT ATT; STEFTAT : 
- कोलयरी; मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
farari i Brenta per stamfara fra TU PEUT- 2; 7817 
o aprangafsta FTTTTTTT fort i 3-8 - 97 
TITI 

New Delhi, the 13th August , 1987 


1. Kanhai Rai 
2 . Md. Zahir 
3 : Saral Saw 
4 . Ashok Podldar 
5 . Tribhuwan Singh Kushwaha 
6 . Rain Das Singh 
: 7. Yamuna Rajbhar 

8. Suresh Mallah 
: 9. Moii Ch. Rajbhat 
10 . Ram Lochan Singh 
11. Rama Yadav . 
12 . Sikram Ram 
13 . Gouri Shankar Saw 
14 . Mahendra Singhi 
is. Binod Das 
16 . Ram Prasad Singh 


S . O . 2312 .- - In pursuance of section 17 of the Indusirial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov . 
ernment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad as shown in the 
Annexure , in the Industrial Dispute between the employers 
in relation to the management of Basuria Colliery. . of M / s . 
Bharat Coking Coal Limited and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 23 Augusti 
1987 . : . 


Both the parties had fled their W .S . and their document. : 
When the case was fixed for hearing the management re 
presented by Shri M . R . Haque and the workmen repre 
sented by Shri B . N . Sharma filed settlement in respect of 
: 14 concerned workinen . It appears that the terins of settle 
ment in respect of the 14 concerned workmen are just and 
proper and beneficial to both the parties and accordingly I 
ac pi the aid seitler 01 and pass an Award in terms of 
the sin seltlement in respect of the 14 concerned workmen 
which forms part of the Award . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO. 2 ) AT DHANBAD 


Reference No. 35 of 1986 
In the matter of industrial dispute under Section 10 ( 1) ( d ) of 

. . the I. D . Act. 1947 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Basuriya 

Colliery of M / s. Bharat Coking Coal I imited and 
their workmin : 


A petition was filed by Shri B . N . Sharma, appearing on 
behalf of the union stating that Rama Yadav at Sl. No .. 11 
of the annexure to the order of reference has beent emplay 
ed elsewhere and as such he is not interested in the refer 
ence relating to Shri Ram Yadav and that his case he dis 
posed off. After hearing the parties it appears that ihe 
union is not interested in respect of Ram Yadav and as such 
A No Dispute Award is passed in respect o1 Sl. No. 11 
Rama Yadav . 
i 

The concerned workman Md. Jahir at SI No .2 of the 
annexure has not entered into any settlement with the man 
agement and as such his case will prodced 
28 -7 -87 . 

1 . N . SINHA, Presiding Officer 

[No . 1 - 20012 / 224 / 83:DNI( A ) 

ANNEXURE 
BEFORE THE PRESIDING OFFIER , CENTRAL 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , 

DHANBAD 

Ref. No . 35 /86 
Employers in relation to the wagement of Basseriya 
Colliery of M /s. Bharat Coking Coal Limited . 

: AND 


. 


I 


APPEARANCES : 
On behalf of the workmen - - Shri B . N .Sharma, Joint 

General Secretary, Janta Mazdoor Sangh 
On behalf of the employers - Shri M . R . Haque, Sr . 

Personnel Officer. 
STATE ; Bihar, 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad , the 29th July , 1987 
. .. AWARD 

: : . . . . . 


The Government of India , Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) (d ) 
of the I. D . Act, 1947 has referred the following dispute to : 
this Tribunal for adjudication vide their Order No . L - 20012 
(224 ) 783 - D III ( A ) , dated the 13th January , 1986 . : 


Their workmen -- represented by Janta Mazdoor Sangh , 


0904 


THL G . MAIL OF INDII , Lui ! !!, 1967 , BHADRA 1, 1911 ) 


Hair 


La dihasil 


The humble jiont petition of compromise on behalf of 
the partice most respectfuiy sheweth .-- 

1. That the Central Government in the Ministry of 
Labour, New Delhi, fut notification No. L - 20012 (224 ) / 83 
DII( A ) ditech 13th January . 1986 , have icferred the indus 
til ligt fvor o adema watin il 11 / 4 . 10 ( 1 ) ( 1 ) ( Atuf the 
In Justin Disputra ACT, 1947 . 10 th hon ble Thib :n71 23 
ght schedule mulet hinw : 

SCHEDULE 
" W . 

Certie demand of Janta Mazdoor Sangir that 
the 16 workmen mentioned in the Annexure below 
hould be reinstated as Tyridals in the service of 
Rusen Loliery of M / s. Blat Coking Coal 
I td , together with fick wages and other Ques, ou 
the alleged ground that their civico were wrong 
fully t rina rd from 7 - 12 - 1980, is justifical ? If so , 
iiitit relicſ are the workmen concerned an 
titled ? " 

ANNFXURE 
S / Shri 
1. Kanhai Rai 
2. Md. Inhir 
3. Sural Sal. 
4. Ashok Podduit 
5 . Tribuhwan Singh Kishwaha 
6 . Ram Das Rajbhar 
7 . Yimuna Rajbhar 
9 . Suresh Mullah 
9 Moti Ch Rajbhar 
10 . Run locbon Singh 
11. Ram Yadav 
12 . Sikram Kanı 
13 . Couri Shankar Sew 
14 . Mahendra Singh 
15. Binod Das 
16 . Ram Prasad Singli 


(ivb ) That in view of the fact that the name of one of 

the persons corained in the schedule of the re 
ference has been mentic ncc as M . Zahir but there 
is no such person named Md. Zahir in any of the 
attendue registers of the colliery and , therefore , 

the employer did not agree fris his eniplosment . 
an Tinnt er in of the workmen concerned shall also 

swear au aflavit disclosing his identity and parti 
culars with regard to father s name, village of 
residence , Pool Office , Police Station , District, State 
1318il Railway Station , date of birth , Educational 
Qualification etc . enclosing therewith the supporting 
documents in support thereof for proper record aod 
produce the said affidavit before that date i.e . be 

fore they are allowent to resunie / juint duties . 
( vi) That this finally citles all the disputes between the 

parties and tlie workinen concerned shall have no 

Other Clin whatsoever, 
( vii ) That, ie 145my and conditions are fair and proper. 
( vii) Ilut, it was lo vesolved that the Hon ble Tribunal 

he requested piss an award of the compromise 

patiun). 
It is , therefore, prayed that your honour muy bc graci. 
vusly pleased to accept the settlement and pass an stard in 
terms of the settlement , and for this " ct of kindness the 
parties shall ers pray. 
Representing Workmen 

$ d , 
1 VSHARAM , 
It Gederal Secietary , INS. 

Representing Employer 

Sd / 

S . D . Singh , 

Personnel Manager, Kusunda Arca , 
Sd | Illegible 

SU / 
- U , Mishra 

S P . Singh . 
Senior Law Officer 

koylu Bhawan 
Workmen concerned : 

1. Kanhai Rai 
2 Saral Saw 
3. Dhok Podda ! 
4 . Tribhuwan Singh Kushwaha 
5. Ranı Dan Singh 
6 . Yamuna Rajbhar 
7 . Suresh Mallah 
8. Mou Ch . Rajbhar 
9. Ram Lochan Singh 
10 , Ram Yadav 
11. Sikram Ram 
12 . Gouri Shankar Say 
13 . Mahendra Singh 
14 . Binod Das 
15 . Ram Prasad Singh 


2 That, the partics discussed the matter amicably between 
themselves and have settled the case on the following tornis 
ind unclesions 
(i ) That the workmen concerned whill be employed at 

Badli Miner / loader subject to the condition that 
they Aro fomni relically fit ty the Companys 

Medical Officer and also according to requirements , 
( ii) Tlicy shall ho posted in any other colliery of M / s . 

B . C .C . L . and not in any collieries of Kusunda 

Area , 
( iii ) The workmon ( nocerner shall not to entitled to 

back wakon aol, or any other bencit. 
( iv ) That cach of the workmea concerned shall submit 

eight conies of their respectiv ephotographs duly 
certified by the Mukhiya of the respectivo Gram 
Panchayat of his own village of lesidence, the 
Block Development, the Contractor under whom 
they worked and also by the representative of the 
union who has raised and sponsored the dispute an 

their behalt, within fifteen days of the filing of the 
. sc tlemari 100 ter proper verification etc they 

SİVal] he loved to join their dutics , 
(iva ) That the plintegrarhs and other partiçuture of the 

persone concerned shall be displayed on the notice 
teril of the colliery for soliciting objeccion within 
IS ways , if any , to determine the genuineness of 
the persons concerned and if any such valid obicc 
Tuon te rrceived with regard to any of the above 
avy, persus yuuh or the persons shall not be eligible 
for employment, so that the employers may not be 
drogged into further litigation with regard to im 

ISOntion and / or incorrect ientification of the 
persons concerned . 


I. N , SINNI 1. Presiding Oilicer 
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SO 2313 In pusuance or culun 17 of the Industan 
Disputes Act, 1947 (17 of 1947) the ( enti 11 Qorcum at 
hereby publishes the following awedd o ihe ( LU ( 10101 
meut Industuul [ ribuju] No 1 Dhanbad in 2011 the 

inno UC in the indical dispuse between the corporels in 
relation to the mattagement of keylerh Collier al es 
Bhat Cokig ( val limited nd then you and thich is 
recereat by the Central Government on the auth July 1987 


tibel til tiltvas ne placed in Cale l land vi 

Tiidi le Bold Rumunun aid hilo Vanal 
for 1M411. 11! In I 139 int lidl liter 2114 
nlei vilde ( 11 the Ilic stiera ) ( 11nde } 
I like the type for plojllojun 1 (111cy Ila ulle ipo 
Ural mn thuc 110 4 . pe lul tic ! 

pom u1011 
null i el lo ! * 17 ) aloilla Glide 

When lic i promote iliyoflum 1111 Line 
Vuuuuul he is yolcu Ulci 11 hote hichi pul 
il th cluineena shpi me i telow the lil mell UKIL 
fort le sild poc tc lut 1101 IC Int 0 1 ) 1974 
uhitisoft mine byde 411 Willst nili 
ineni LOM101 ild 1 island 11 de 11 muhi 

Lil forem in u OD Suulle lus Lum011011 the 
post of Torcal illu 11 4 MALT, Lil) that Rul Filler 
The promoti0n of Itil Fille to the memuji 111 
Jos s ulle i herciul fri i meni il 
TA ( M ) collicly I laiption of tit nomincit 

11 LAP ! Collec10000 110 LICA But 
Inhallin 6117 Lt im lor promotion il le title in all 
! " | I hit ( 114 (17t ) น ( 1 ) rn | 15 | 1 " .I \ ( } \ 111! 
licid folci et ke 114 11h ( oliery 1151 11 th picyent 
minis ment 114 117 the dile lit like over of the 111 112cment 
of 112c willell Heliplicet in Golde B ( Umdeine 
his coloniy unve ile , hii hut hen llomated with 
Tile1110nuhi n ude twili c !e I rm November 
1982 111114 the semind of the contunel vollmin hun 
len ſulled in the Hildus ile the man entres 
liliul that the ( 116c real wohin in not unlile | 10 11171 
Ielier in this reference 


of li minu t ( minei M11V 1 lilitri hundell 
Klark 10 Pe ! Onn oftler Block II Arull i I BC 

all moduled in Alence the line oder i latint to the 
uw huil of the 4017 ( rel 10 111 111 T Cuil leh 
to slenmihaiu Nil 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMI VIIVIILIS NA 

TRIBUNAL NO . 1, DHANB.ID 
In the natici ut eleine ander som 10 / 1 )(c ) f the 
Industrial Disputes Act 1947 

Reicier No 24 of 1983 
PARIJE 
Uplayers Hileliu 10 this own igement u he heigh 
( ullie 01 NN buit (nine ( 

illur 
AND 

The Wosten 
PRESENT 

Shu SK Mini Presidung Other 
PEIRINCES 
For ihe EmplovelyShu B lo tu even ile 

Tor the Mornien - None 
T 171 Bhul 

NDUSTRIAL 
Dhinoid the 22nd ruly 194 

AWARDS 
Toie ( enu I ( wainuke l m thic Vinestaj soli . I to 
by Older No 1 -20012739 " , 42 D III 41 duted Ur 2d 
1987, in Cheicne of the PHCL conſumed by curs ( d ) on 
sub -wentron ( 1 ) of SucHUIL 10 ol the adau Disputs ll , 
1947, iclured the lo un dipule 10 h Tololmall 
Judilaiton - - 

lit thự the mind of the 1 1110 i hudent is 
Collier of Mess Bhallul Collell Tumulon mn 
Boror llei la 1, Pene Online 11Wach , D3SKI 
Duan ? foi rionion to Twoici 10? You 
NOTY Grade in respect ol Shu Mohit Vella) 
insula is just lica Ilmu lil thot telco is the pill 

vorni in uiti led sua tron hul tule ! 
2 The wine vf the co l d Iloilo a Vitu 11111 
Annari > that he was a pumunt unpool hc heli .lt 
( olliciy9 H Mechanual ſuculell tron 1131910) 110 
ninetul of hesligarh Colliers in the oven ? 1176 
Cena ( rutinment with ultrum 3111 ) lund on the 
dnic le vin durung tinje ule wilt 111 lugli iba 
SuplySon Gilde B che yard Lollut along Iith ritud 
Cullie til 11 aynalised with elrout llom 1971 ile 
Owncinin 1), ligement incl wonin tutt í ca 1 ud i 
M /SHCC Tid 1 ( ontrol ( rol 1174677 ini In 
Bhuit ( whing Coal lid introduced on 16 ! Tell lulla 
cinplovec Litecuve from 1967 J u ms of the lid 
piono on jules employees have the 11 2011 ju l i 10 
higher y lles In Te of the position of mic in lov 
lum , he should ha e heel no lo lluis illic figilt 
le 1ech it und Sue Nov ( letto In 1976 UL 90111 
there llei Hot init Min denied to live i n it 

noun to the minacchenille hun . It in He li in Cicle 
Unun uçlulle bclunes 10 11 de 11 ili ili to ti 
mon . ftinental Hol levels but i Tuulil ſo i 
to in eive lice in the hunds of the 11 112 1 1 (11 
of the y uim 1154 the dust di illi lide 1 
I bour ComMODA ) 1) yihin nih topihem ti 
bul , ropoitcl failure of conulation planswillso the runni ! 
Golinment In the ultimances the novell inference IUN 
tecn mile helore thus Tribunalf esille 1 1s 
prived the online Hochmuth at the Unite 
plensed to hold that lie should he pumicinin 1 til 
MILIVYO Glad I Hih cik 

1974, ulo n 1106 m 
mot i que of 11 /SBCC I tel W introducrat 


T Th 116 11 ! Toimii luis auid t it 1176 
It ? 1956 h i wulk 13 IM PO214 ! umlu de of hell 
with collier in the ( 171ili v 11 hii il loven in this 
in heln dipintel ly the 11 . 01.lement and ILLOd 11y to the 

1171 uncut the 1111ccm warham Hals behind al Heat 
Initi oof as ih 11!7 1 11 present m ivement from 
the site of the one in the ni m111 of the ullici y ict 

hic illucl 112 Viln B lle monte Hartkm n 
i 700 let in cul All In Support of the file that he 
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3 Ir apposition the mingement has ef up vil plci 1117 
the chon tiloi by 1[ Hith 1cgard to the promotion on the 
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- - - - - - - - - 
0 . Any-Hay from my MC2yy,en it is obvious that the and reasonable . Theic is no louson why an glward should 
vodcellied worker in has no lonycı any Gillise for grievance not he made vo the terms and conditions lud down in the 
and the demand of the concerned workman for promotion memorandum of settlement. I accept it and make an 
lo ( rade A 14 juislified and that the said den and has been award accordingly . The demorandum of setilement shali 
met by the management. Hence an award is passed in form part of the auird . 
. all of the concernet Horman and the present reference 

3 let a copy of this uward be sent to the Ministi: 3 
unsucied accordingly . In the circumstances of the casc 

required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 
riities to bear their un costs 

1911 
SA , MISR .4 , Presiding Oicer 

SK. MITRA, Preding Officer 
No 1 - 20012 , 592 / 82 - 0 . 1111 . ) ) 

[No. I - 20012 703 /82 D . III ) 
P . I SREDHARAN , Desk Officer 

BI FORH THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO. 1, DHANB ID 
7 farrit, 14 97, 1487 

In the miller of Reference No. 70 ot x ? 
HT , . 3311 - - Tutfarat fara oferta, 

PIRUTS : 
1917 

Enisloyers n relation to the management of Chwi 
( 1947 oft 14 ) fretor 17 # 9 7TH, TT 178TT , TT 

Colliers of ( CI , PO Ray , District Ranchi, 
साफ्ट, मेन्ट्रल कोलफीर लिमिटेड के प्रवन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजयो और 

AND 
उनके कर्म फागों बीच , अनबध में निर्दिष्ट औधोगिक विवाद में नेन्द्रीय 

Their workoun . 
सरकार औद्योगिक प्रधिकरण. मन्या ---- 1, धनबाद के पचाट को प्रकाशित 

TOINT COMPRONIISF PFTITION OF FMPLOYERS 
trafr , IT HIT FT 3-6 - 1987 FTHAT ITU 

AND WORKMEN 
The alove mentioned employers as well, as the workmen 

represented by Rashtriya Collicly Mazdıxor Singh most res 
New Delhi, the 14th August, 1987 

rectfully heg to submit jointly it , follois: 
S . O . 2314 . - - ) n pursuance of section 17 of the Industrial 

( 1 ) That the inatter covered by afore and reference was 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

mutually negotiated between the representative of 
hereby pullislies the following awurd of the Central Goy . 

the management and the Union , 
cument Indisirial Tribunal No. 1 , Dhanbad as shown in 

( 2 ) That as a result of the voresaid negotiations, toth 
The Annexury , in the industrial dispute between the emp 

the partich havo arrives at a mutaally acceptable 
luiers in relation to the management of the Churi Project 

and unicable settlement on an overall basis on the 
at Central Coalficids Limited and their workmen , which was 

following terms and conditions ;- - 
received by the Central Government on the 3rd August, 

( a ) lt in scieed that since the management has already 
1487 . 

issued office order DO DY |CME /C1I / P Office 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

Order Regulation 87 -88 / 1956 - 1694 dt . 21 /23- 6 - 87 
TRIBUNAL, NO , LAT DHANBAD 

regularising S /Shri Lorik Chouhan , Ram Rup 

Chouhan , Mukhlal Choudhary , Ram Keshwar 
In the matter of a refciende under Section 10 ( 1 )(d ) of the 

Chouhan and Dhunulal Orion , Catwal Wazon 
Industrial Disputes Act, 1947 

Londer as permanent Wagon Londers with immc 
Reference No 76 of 1982 

viate effect, the disputo referied to the Honble 

Tribunal an ] as covered by the ahuve reference 
AND 

Stands fully settled . 
J ARTIIS . 

Toy That it is agreed that in view of the above the 
Impluyers in relation to the nanagement of Central 

workmy concerned and sponsoring union RCMS 

have no more claim as against the Management 
Coalfiel is limited s Churi Project, PO . Ray , Di 

in regard to this matter . 
trict Ran tu 

Ici It is agreed that this is an overall agreement in 
Their wochmon 

respect of all the issue covered by aforesaid 
PROSINT : 

Tefcience . 
Shira S . h . Mura , Presiding Officer , 

} That the employers and workmen honsider that the 
\PPLIR INCIS 

aforesaid agerent is just, fuir and reasonable to both the 

!", !1e 
For the Employe14 -- Suri R S Muris, Aurorale 

In view of the above hothi tho partits jolully pray that 
lol the Workinen - None. 

the lon hi Tribunal ruy be pleased to accept this joint 
ST TT : Bihar. 

· INDUSTRY · Cral compromisc pctition and dispose of the reference accordingly 

by giving an Award in terms therent. 
Dhunibel. vatest the 21st July 1987 

$ /- Illegible 
AWARD 

Secret RCMS 
The present en tot wines out of Only No 1 - 21412 Churi Branch 
(203) /82- D . U tured the 30th November, 1982 passed Sd , lllegible 
by the Central Gorricht in inspect of an industrial dispite for and on behalf of the vorhalen 
helven the partis mentionest wthove . The subject matter 
rol the disputes Helpecified in the sciedule to the said 

SI: - Jllegibles 
wies and the wil schedule runs as following : 

Iroject O Ricer / Agent 

ChiColliery , 
" Mhether the notion ut le management of Central 

, , Itd ., C11111 
Coalfiel is Timise t o Chin Project, Puy Orice Ray. 

Dy. Chicf Mining Engineers , 
District Ranchi 11 not regularising the services of 

Foi ani on behalf of employers. 
Sarvashii lor Chaulkn Ram Rup Chhan . Blu 
kari Chauhall, Dhan Lal Quod and Mukhla1 

Sul, R . S . Murthy , 
Choudhury , cu ] Wagon Londers with eilot tron : 

Adyosute for Employcis 
the 1st January , 1481. or from a liter date , is 

WITNESSF S : 
justitieu ? If so , to what relef sic these wolkien 
cntity : 9 “ 

1. SI - Illegible 

2 . Sd - Suraj Nails Ojha , (UDC ) 
2 . The dispute hug heçn settied wilt uf Coult. A memo Churi Colliery , 12th day of July, 1987 . 
rardum of settlement has been filed in court. I have gone 

Part of the Award 
Unough the terms of Settlement and I find then quite fair 

Sul /- Illegible 


[ भाग I [ - - खर ( ii ) ] भारत का गपन्न : प्रगत 29 1987/ भाद्र 7 1900 

2007 
" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - 
नई दिल्ली , 13 अगस्त , 1987 

पन्याण सबधी कायकमाप - - बिभिर शोनों * पधीर फयाण 
का था 2315. - -- पयर मैगज अया पन श्रम कल्याण 

संबंधी कार्यकमा नीच शाए गए है जिन पर वर्ष के दौरान कल्याण 
उपकर अधिनियम, 11 । 1977 | } मा बाग 11 -" 

निर में ना पगाई ग : 
अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 11 माने 1 + ५ पा गमान ने पान ( 1 ) निकिया गभिधा . 
वर्ष के दौरान उमन अधिनियम के अधीन वित्तपोषित किया जापानी 

___ संगठन काग 10 111 गाये पनि मात्र पनि नन पा . नाने मिरर 
निम्नलिखिम रिपोर्ट उम वर्ष में लेखा विवरण के गाय प्रमाणित करती 

मामा उनके याचिनी का चिकित्सा सुविधमा मंगटन मारा मन पदान 
की जा रही थी । तीन कन्द्रीय प्रम्पमाला ( बिहार उमा भीर गाथा म 

TI) आर नली फिरते कि गोषक्षालया मा निधि संगठन में 
मान - - 

अधीन ग्यापि प्रामिन बार केन्द्र म श्रमिला नया उनके पालिसा 
( क ) माधारण - - लौह अपमक वान श्रम कन्याग उपर प्रधि को में मुविधा वालध नगई गई है । 
नियम , 1961 लौह अयस्क पर उगरकर के उसग्रहण और सग्रहण का 

भनेः असिमित , नहि प्रायम्म और मैगनीन श्ययम् जूनिको और 
सथा नाह अयस्क खनन उद्योग न कार्य करने वाले गनिका के कल्याण 

जनके पटुम्ब में गदम्या के प्रयोग केनिटी ची गाटोपिमा नार 
की अभिवृद्धि करने क्रियाकलापो के वित पाषण करन क लिग क्षि 

गय अग्पतालों में गाआ का प्रारमण आदि जागे या गना । वर्ष 
नियमित किया गया था । यत अधिनियम पहली अक्तूबर, 1963 का 

198560f दागन सय रोग से पीडित 1472 मिको पा लाज 
प्रथात हगा । इस अधिनियम को लौह अयस्क खान श्रम माग उपकर 

रिया गया । 
मंगोधन अधिनियम , 1971 ( 1971) का 1 11 द्वारा प्रतिस्थापित पिया 
गया जिसे पहली अक्तूबर, 1974 गे लागू किया गया आर पुन नसे 

विहार और उदीया के उन लौह अम्पा निना के नि17 , ना 
लौह अयस्ता खान और मैगनीज अयस्क खान बम कत्याग उपकर मानसिक बिमारी में पाकित है, मानगिक प्रम्पाल कानार , रामी भ 
अधिनियम 1970 ( 1970 का 55 ) द्वारा निम्थापित किया गश अलग इलाज को अयम्था भी की गई है । राम मवध में 1077 _ n 
जिसे पहली मिसम्बर , 1978 से लाग किया गया था और मैगनीज अयम्म एक योजना की गई । जिसविमा प्राप्त कर रहे उन निका 
में नियस्त बमकारा का भी मम शामिल किया गया था । यतिम मगा क ग्रामिना को ५ माह में नाधक पर्वा न लिए जीवन नि मन 
धन इस गकार किया गया था --- - 

को व्यवस्था की गई है ना राना रोगी । परिवार ना एफमाव । मा 

गदम्प है और उग । यार वा अन्य कोई माचन नती है । बिहार में 
( 1 ) लौह अयस्क खान और मैगनीज अयम्भ खाम और पाम 

मिगन प्रस्पताल पनिया म जोर दीगा में नी 
अयस्क खान श्रम कल्याण निधि ( मणोधन ) अधिनियम 

है स धर्म 

पताल प्रमागप न : रोग म पनि गिया में आज के लिए । 
1984 ( 1482 का 15 ) 

भी व्यवर बी गई है । 
( 2 ) लौर अमर खान और मैगनीज अपस्क खान और काम 

लौह अय -र, खाना और मैगनीज प्रथम खाना और बोम अयस्क 
अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर ( मंशोधन ) अधिनियन 

खाना भातिक को जा निर्धारित प्नर ता आषध जय आर अस्पताल 
[ 98 .: ( 118 T 41 ) । 

पला रह है , वाषिक महायता अनुदान दिया जा रहा है । 
191 : के संशाधन वयारा पता जुलाई, 1983 में श्रोम जयर 

( 2 ) पावाग मदिना निकालिए भावाम की मान्य 
पर उपकर का उग्रहण और सग्रहण उसी प्रकार से किया जा रता भरमा निधि व म य मार्यभलापां मrimना । ग समय 
जैसा कि लार अयस्क और मैंगनीज ग्राम के उपकर म किया जान । मीन योजाग प्रचान जो निम्नलिन ? -- 
है और पोम प्रयम्फ खाना में नियुक्त श्रमिको का भी इन अधि 

( 1 ) टाइप 1 प्राधाम योजना 
नियम में शामिल कर लिया गया है । नए अधिनियम में नित किा , 

( है । टारप [ शवाम योजना 
गए या अनदेशीय वपन किए गए, लाद अयस्क के प्रति टन प . प्राधक 

। , । पना पकान बनानो योना । 
म अधिक एक रुपया आर भगनीम अयरक पनि दन पर पधिका मे 
यधिक छ पर और शाम अपर न प्रति टन पर अधिक म प्रधिय दाइ | प्रावास गना ३ ग -ग.। । गाना मा । । 
तीन कार सादर ग र उग्रहण करने का उपबन्ध किया गया 

प्रणित या 500/- दा ना भी कम हा महान महायना कप 
FI 1 -7- 1981 सहअयर पर उग्रहण की दर का 17 से । है । इसके अतिरिकन विशाम प्रभा । माघार बा # किए 1000 
दन से बाकर 50 स प्रति टन कर दिया गया है । मंगनी प्रसम्म * का 50 मनिशन मा. ना में मार नभर मम था । संत्री 
पर उरहण का गान पर एक कपमा प्रति न भार श्राम सयरस फे लिए 2100/ - ये 7 नानगर या पापवित्र नागा गे मी 
पर तीन बार पनि टन है । उपरः प्रागमा का उपयोग भव्य र मम हो भी देय है । 
गे लौह स्वास्थ्य और स्वसणसा म सुधार गेग निवारण , जाय भुविधा आ 
और चिकिमीय भुविधामा मा ध्यपरथी और का सुधार पारि ३ 

3 J [ प्रावाम योगा । में घन्तर्गत दय प्राविक मारमा बी 
लिए किया जाता है । पल्याण मुविधा सीधे नियोजित मारा था दर 15000 / - लगा पा निर्माण की बाम्नत्रित्र लागा 175 प्रमिान 
टमेदाग के माध्यम से नियोजित कमकारों को दी जाती है । 

जो भी कम हो , हैं । इसके अतिरिक्त, गाधारण क्षेत्रो में मकान के लिए 

विकास पसार 1500 ₹पा और वानी काम या इमारी भूमि याने 
_ - HTTEN I पर , it 11 | | 

ना मि 2n In गिच । पानि नागन सर जो 
1 1 144 1 

-Pram 
11 का गए मगना मा 

. शुक 

सपना पवान पy बनानो या + 11 1000/ 
+ प म भाग उद्गृहोन किया गया है । कन्याण प्रामात को भी 

म पापिन सहायता # प में नया 4100 - ए छपाज महिन 
नदेगीय उपभाग उपवर में भसरण क प्रयोजनार्य उपकर प्राय बना 

पुण + र म विनीय गथापना की जाती हैं जिनसी यमती अधिक 
+ प म घोषिम किया गया है और उसकी अधिकारिता भी प्रविधि 

पिम मा में मHिE FAT में की जा । 
की गई है । गोमपाक के रूप म क याग उरकर का समग मीमाशमा 
विभाग द्वारा किया जाता है, मगरण प्रभाग के मा में 1/ 2 प्रतिमा 

11- 3- 16 के अन्त तक टाप [ और टाइप II प्रावाम पीनना 
famनाभा 

* गा । ग । 11h ITI + 1 पन नगर्गमा 14 . IT PAT 
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का निर्माण कार्य पूरा किया गया । रिपोर्दाधीन अवधि के दौरान इन यो 1 
नाओ के अधीन कुल 311 मकानों की मजूरी दी गई नथा 954 369/ 
रु की राशि खर्च की गई । 

( 3 ) जल प्रदाय --- वाईतरानी घाटी ममेक्षित जल प्रदाय परि . 
योजना, जोदा की अनुमानित लागत 2 0९ करोड रुपए थी परन्तु 
अनुमानित लागत को मशोधित करके , 96 करोट स्पा कर दिया 
गया है । कल्याण संगठन का भाग 1 1 3 करोड रपए था जिसे कल्याण 
आयक्त , भूवनेश्वर द्वारा स्वीकृति दे दी गई है । इसके अलावा , जन प्रदाय 
की छह नई योजनाए मजर की गई है । आलोच्य वर्ग के दोरान . इनम 
से 2 योजनाओं को पूरा किया गया । 


by the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Amendment 
Act, 1970 (41 of 1970 ) which was brought into force from 
1st October, 1974 and again by the Iron Ore Mines and 

Manganese Ore Mines Laur Welfaje Cess Act, 1976 (55 
of 1976 ) which came into effect from 1st September , 1978 
and workers employed in Manganese Die were also covered . 
T ! - last amendment was made as under : 
( 1) lion Ole Mines and Manganese Ole Mines and 

Chrome One Mines Labour Welfare Fund ( Amend 

ment) Act , 1982 ( 45 of 1982) ; 
( 11 ) Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines and 

Chrome Ole Mines Labour Welfare Cess (Amend 

ment ) Act, 1982 ( 44 of 1982 ). 
By the amendment of 1982 , Cess has been levied and collected 
on Chrome Ore with eftect from 1st July , 1983, in the same 
manner as is done for the cess on ion ore and manganese oie 
and workers employed in chiome oie mine have been covered . 
The Act provides for the levy of cess at a rate no exceeding 
onc rupee pei tonne of iron ore , rupees six per tonna on 
manganese oie and rupees three per lonne on chrome ore ex 
poited or internally consumed . The iate of levy of cess on 
llon ore was increased from 25 paise per tonne to 50 paise 
per tonne with effect from 1st July , 1981. I he present rate 
of levy on manganese ole is rupee one per tonne and rupees 
thiee rer tone on chrome ore . The proceeds of the cess aie 
utilised mainly for improvement of public health and sani 
tation , prevention of diseases, provision and improvement of 
educational facilities etc. The Welfare facilities cover workcrs 
employed directly or through contractors , 


. ( 4 ) शैक्षणिक ओर आमोद-प्रमोद मुविधाए ---लौह/मैगनी न 
अयस्क और क्रोम अयस्क खनिको और उनके परिवार के लिए ये 
सुविधा भी दी जाती है जिनका खर्च निधि मे किया जाता है । इस 
योजना के अधीन, 37 बहुउद्देशीय सस्थान , 5 कल्याण केन्द्र, 2 महिला 
बाल कल्याण केन्द्र , 11 चलचित्र एकक , 155 रेडियो केन्द्र तथा चार 
स्कूल बसे है । खान के मालिको को खेल-कूद, खेल , टूर्नामट आदि के 
आयोजन के लिए सहायता अनुदान मजूर किए गए थे । अनुमोदित योजना 
के अनुगार, लोह /मंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक के 
उन बच्चो को छात्रवनि देने की सुविधा जारी रखी गई जो स्कूलो 
कालेजो और तकनीकी संस्थाओ मे अध्ययन कर रहे थे । 1995- 86 
के दौरान, 274६) विद्यार्थियों के लिए 7, 29, 3 12/ - ₹ की राशि मजूर 
की गई । स्कूल के बच्चो को मध्याह्न भोजन देने सबंधी योजना को 
वहा पर जारी रखा गया जहा वह 1982-83 में विद्यमान थी । मध्याह्न 
भोजन योजना की दर 75 पैसे प्रति बालक प्रतिदिन है । इमी वर्ष मे 
पुस्तके , स्लेटें , पाठय पुस्तक सालाई करने के लिए एक नई योजना भी 
अपनाई गई है आर रगीन टेलीविजन सेट के लिए भी एक नई योजना 
शुरु की गई है । 
( ग ) घातक और गंभीर दुर्घटना लाभ योजना · 
___ आलोच्य वर्ष के दौरान दुर्घटना के शिकार हुए तयों की 
विधवाओ और बच्चो को विनीय मुविधाएं देने की योजना भी जारी 
रखी गई । इस वर्ष के दौरान 6 श्रमिको को वित्तीय सहायता मंजर 
कीगई । 


2 . The ces is levoed as a duty of ( lis .on . on the jion ore , 
manganese ore and chione ore exported and as a duty of 
excise on the ores consumed intei nally , the Welfare Com 
missioners have also been declared Cess Commissioners and 
their jursidictions have been notified for the purpose of col. 
lcction of cess on internal consumption . The collection of 
welfare cess on duty of customs is made by the Departinent 
of Customs who are paid half per cent towards collection 
charges 
( B ) Welfare Activities : 

The Welfare activities under different heads financed during 
the year from the welfare funds are indicated below :-- - 

( 1 ) Medical facilities. --- The workers getting a basic pay 
!!p o Rs. 1600 and their dependents are being pro : iled mcdi 
cal aid by the Organisation . Facilities are made available to 
the worhers and theii dependents in the 3 Central Ho- pitals 
( one each in Bihar , Orissa and Goa ) and 19 Mobile / Static 
Dispesaries established under the Fund Organisation . In ad 
dition to the existing medical facilities the following new 
Hospitals /Medical Dispensaries were sanctioned luring the 
year 1985- 86 : - - 


भाग- II 


पहली अप्रैल , 1985 को अतिशेष 

2-41 , 69, 942. 00 रु . 
वर्ष 1985-86 के दोगन प्राप्निया 

205 32, 536 . 00 5 . 
वर्ष 1985- 86 के दौरान किया गया व्यय 224, 11, 392 . 00 रु . 
31 मार्च , 1986 को अन्नशेष 

2 22. 61 , 086 . 00 रु . 
सिंख्या जैड . - 12015/ 3/ 86-डब्ल्यू -11 ] 

____ म एम . भल्ला , अवर सचिव 


New Delhi the 13th August , 1987 


S . O . 2315 In pursuance of Section 10 of the Iron Ore 
Manganese () . e Mines and ( hiome Ole Mines Labour Welfare 
Fund Act 1976 ( 61 of 1976 ) the Central Government hereby 
publishe , the following report of the activities financed under 
the Act during the year ending 31st March , 1986 , together 
with « Statement of Accounts for that year. 


( 1 ) Static- cum -Mobile Dispensary at Garividi ( Andhra 

Piadesh ) . 
(2 ) Mobile Medical Unit iDspensary at Rajhara (Madhya 

Pradesh ). 
( 3 ) Central Hospital, Barajamda ( Bihar ). 
( 4 ) Static Dispensaties at Nuia ( Bihar ) . 
(5 ) Static Dispensaries at Karampada (Bihari . 
(6 ) Static -cum -Mobile Dispensary at Palamau (Bihai ) . 

( 7 ) 50 Bedded Hospital at Balaghat. 
Besides, beds continued to be reserved for the exclusive use 
of iron ore and manganese ole miners and their families in 
TB sanatoria and other hospitals 1868 workers were benfitted 
during 1985 - 86 

Ariangements have also been made for indoor treatment 
of non ore mine workers of Bihar and Orissa suffering from 
mental diseases in the mental Hospital Kankar , Ranchi. A 
scheme introduced in this regard during 1977 provides for 
payment of subsistence allowance for rt period not exceeding 
2 months to dependents of mineis under oing treatment 
wher : miner patients happens to be the only warning member 
of the family and he has no other source of income . Arrange 
ments have also been made for treatment of leprosy patients 
in the Mission Hospital. Purulia for Bihar region and for 


PART I 


( A ) General : 

The Iron Ore Miles Labour Welfare Cess Act , 1961, vas 
enacted to provide for levy and collection of ces on Tron 
Ore for financirg activities to piomote the welfare of miners 


- - 


- .-- 1 . - - - - 


. 
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I hc ownery of the uon ore mincs , manganese oro mines 
uud chrync mipes who muolain the dispensaries and hospitals 
upto the prescribed standard wie being paid an annual 
gl Ants in - aid 


CATER T 17 59TET # 21 TA , 1987 ft qaft TT EGET , 
संरभी, चडीगढ़ के समस्त कार्य करने के लिये प्राधिकृम करती है । 

(9671 - 22012/1/ 86- 717974 - II ] 


(1 ) lluilug facilities Provision of housing acronimoda 
lion tor nuclS 15 vot of the inain activities of the Bund 
At present, there are tiec shemes 10 logue, pamely 

11 lyne I Housog Scheme 
( 2 ) Type Il Housing Sulepit 
1 ) Buil ! Your Own lluuoc Scheint . 


New Delhi, the 13th August, 1987 
SO 2316 - Incłcicise of the power confered by Section 
5 of the I migration Act, 1983 (31 of 1983 ) , the Centrul 
( overnment hereby authondes Shn Braj Maban , Assistani, 
Ministiy oi Labour to pertorm all functions Di Protector of 
Finigiants , Chandigarh , all the aftiuc of the Protector of 
Emigranty, Chuidigarh during the period froni 17th August 
to 21st August, 1987 , 

(No A -22012 ( 1 ) 86 -Emin 1 


( 1 ) Unile Type I Housing Scheme, subsidy is payable it 
Ho thic ol 75 per cent of the Standard esiinjuted cost or 
ks. 7000 unicrel is less . In addition the development charges 
allc also plahile at the rate of 50 per cent of Rs 2 ,000 fur 
m011111 ) Cal und 75 per cent of Rs 2000 for black cotton 
or suchy soil leads or the actual cost whichur ai is less 


name for ti , OHP , 1907 


(2 ) Undy Type 11 Holling Schemt, the rate of subsidy 
Puyalicis R 15, 000 ( 75 per cent of the cost uf cons1116 
110n ylichuci is less lauddition development charger HC 
also pujablc at the sale of Rs 1500 per hou C in udin 111 
więAy and R4 2250 per home in respect ot black cuton ou 
Welly soll 144 or the lush vost ot development whichever 
is less, 

( 3 ) Under Buuld Your Own Houx Scheme, tinuitu lal assiy 
tance of Rs 1000 w subsidy is given to 11 cligible workci 
besides an intcrct lice 10 :11 ot Rs 4000, refundible in month 
Jy instaliments pead set a peilot of not exceedmg 9 years . 

Under Type I and Il Hoviny Schenes, 11482 houscs were 
Manctioned during the 1985- 86 Out of total 11482 holics 
10865 werç completed during that year A total sum of 
Ry 454 , 309 were sent during the year under report . 


or pp 317 -- y 7417 fura417, 19 11483 II I 
TIIT 5 ITT 457 OFFITT TL 7514 3777?, 4 7217 
उपवा गरक्षा कार्यालय कोचीन में सहायक वी . के पाम न 
1 fHTETT, 1987 À 11 14TFTT, 1917 H 379 77491 , arata 
. TEA Tri Fet inte frazy gif 7 11 1 

{777,41 11111 00 -17 II] 

i fTA , HI F7173 


( u ) Water Supply , I he integrated Valua11 Vellay Water 
Supply Suomi , Juda Was estimated to oust Rs, 2 118 crores , 
but the chtmates have been reused to Rs. 228 Curss The 
shule of the Weltare Organisation 14 Rs, 1 .04 ciores have 
hech sanctioned by the Welfaro Coromissioner, Bhubaneswar 
uplo October, 1985. In addition of this 13 nci schemcg for 
water supply were sanctioned , Out of 13 schrots 12 were 
completed in tho 141 old year 


New Delhi, the 20th ziugust, 1987 
SO , 2311 - In exercic of the powers conteried by cc 
tion 5 of the Fougration Act, 1983 731 of 1983 ), the Central 
Cocinment hereby authorises Shri K K Thonis , Assisi101, 
in the office of Proleutor of Emigrants , Cochin , to perform all 
functions of Protector of Lmigiants , Cochin , from 1st Serr 
tenibe to 11th September , 1987 

INO, A -22012 / 1 /80 Enugration 111 

INDER SINGH , Lnier Sey 


The fort, 18 


A, 1987 


# 2318 - - TUTTE fararc vifafarur , 1947 ( 1947 
497 14 ) TETT 17 8 52 Trrot Horate TTFTT, A 919 rte 
का प्रबंधन से मम्बद्ध नियोजना और उनके कर्मनाग के बीच में अनुवभ 
मे निदिष्ट प्रीधोगिय विवाद म प्रौद्योगिन अधिक ण बहमदाबाद के 
पवाट को प्रकागित करती है , जो केन्द्रीय मग्मार को 3- 1-87 को प्राप्त 
HTUTI 


in Education and Recreational Facilities. -- . llic taullitics 
provided to the uon / inungancse und chrome uro nines Vol . 
her s dad their famullts which weic financed out of the fund 
Under the Scheme there are 39 multipurpose Inslutes, 2 
welfuic centres, 5 womt 11 -cum - children welfalle centres , 13 
unera units , 155 radio centres and 3 schewil huise Grants - in 
and was a chioned 10 minc owners for organisiog sports, 
gumes tournaments cl Seven more projectors werc Min 
ctioned duing 1985 - 86 Scholarshrips continued to be given 
to the children of ron /manzanese and chrome ore mbey 
workers studying in schools, colleges and technical 117stitutions 
in accordance with the approved theme The Wutal amount 
OIR 49 137 were kunitioned to 2017 students during the 
1er 1985 86 The Dud - 11041 cheme for then chool 
childici continued whicro ! It was in ontstelle in 1988 
The rate of supply ot uid net inext1 26 75 pune per child per 
Jay . 
11. ) Futul and Serious preident Benefit Scene 

The Scheme fr tunelhenclits tu nduws und chillie 
of Victims of tcxtent that also continucd during the year 
under rcpoil 6 workers were ctioned financial 25 stance 
during the car 

PART 1 


Men Delhi, 120 14 t Aug .l, 1987 
SO 2318 - n j urşudum mof culion l uf the Indunnial 
Dopute , Alt, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Centul Governmeni 
hcieby pubushey the Ward of the Industrial Tribunal, 

Hlined but us shown in the Auoclule , in the industial 
dispule herneen the cmplo 18 solation to the Bunk of 
Barody un .) the Word which will received by the 
Central Goycrnment on the 3. 8 1987 


Open / 19 Bunnels on 1 1 1 1981 R 241 62 ,47200 
Riwin Twing the yeir 198586 Rs. 205 2 53600 
I spent 177 17. durin 1985 98 

As 124 , 41, 39200 
Closing hulinct 114 on 31 3 . 86 

R $ 129 ,01 08500 
NO Z - 12015 / 3 , 86 - W IT 

SS BHT1, Undir NLY 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

& f7147, 11 HFT 1987 
77 . 91 31th- - 37WYT nfufiran , 1985 ( 198.3 461 31 ) 41 
UTIT 5 TO 77 OTTY TO TYTT FT ar LNT " 791 


BELORE SHRI N A . ( HAVIT , PRESIDING OLI ICLR , 
CENTRAL GOVERNMINT INDUSTRIAL TRIBINIL , 

JHJELDAB ID 
Ket ( IIC ) No Oct ! 

ADILDICATION 
Book of Barodu , Nudied 

Tre i dlip 

AND 
I be workmen omrluscd wider it 

. Second Party 
SIAII . Gustut 

INDUSTRY . 
In the matter of termination of werken of Sou K S 

Purn ? S U 1sf 31 an , 


titled " 
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AWARD 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMLNI INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I, BOMBAY 
This ictcilar und Selon l It! , W ) of the in 
met, 1947, bas been refericd on helalf of the Central Go 

I RESENI . 
verruent by the Under Secretals , Minisliy of Labour, vile 

Mr Justice M , S Jurdai , Piosidus Other 
ils Order bearing No 1 - 12012 204 86 - D , TI 4 dt. 20th 

Reference No. CGIT - 4 of 1980 
March , 1987 for determinatınn of the industual disputes inen . 
tioned therein between the purties the disputo referred is PIRILLS 

l nployery in relation 10 Syndicate Banh , Voipul 
" Whuttel the action of the management of Bank of 
Barould n relation to its station Road Branch , 

AND 
Nudia interminating the civic of Shri K S 

Thor Worknen 
Paimur , Sweeper ucf 3 - 1 1986 I justifical > JE 
not, to what relict 14 the work concerned en 

APPEARANCES 
1 or the Management . Mih . Rangaswamy, Ds. Gcnerul 

Manager of tho Bank al Manipa) 
2 The order of seterence slow that the order of reſer 
110g the dispute to this Tribunal was conununicated by the 

Tur the Worknad Mi. S N Roo , General Secreta ) , 
Under Secictary , Mustry of Inbow , Govt of India 10 

of tho Syndicato Bank Staf Union 
the parties and the second party was informed to flic the 

INDUSIRY Booking 

STALL Kainaland , 
tement of claun with relevant documents within 15 de 
from the receipt et order at jeferenc jud 119 to toward 

( imp Bullpulore 
the copy theicof to the opi osite party In spite of that the 
second party ut whose instance the referente Was mide by 

Banglows, the 7111 July of July , 1987 
thio Guvernieut dit nou huthoi to file any statenent of 
Lluini, but cwn then the Tribute] billed 10n te con 

AWARD 
parly to file the statoinent of clain on a beton 28th pril, 

Tu Istoience under S 1011 ) d ) of the Industrial Disputes 
1987 and to ipfoin the first pully about the same the 

Oct Gilles out of the termination of the cities of the 
second party in spito of service of the storeyuid notic di 

trulsun , Miss . Shakuntala $ Nayah , who was emploje ) 
Tlot iemain present. The first party had iculuined present 

n24 H click on pronation at Panji Branch of the Syndicate 
141 yven inplication 11l i hat lulen et stalcnicnt ot 

Binh , on the terms and conclitions incorporac1 in the nine 
Llum N given toy tbt sind pily nothing C . 1) be done hy 
ther In tlic interest of Justice the mittei tudjourned 

Lure lo the appointment leila J xhihat M - 1, Juled M 21. 
and the second party 

1971 
14 ved Hatlı 1100 Butice at 
7 .5 -87 ( 

1 5 ) hi Regd AD 10 uppuat belove this Tubu 
11411 on 19 -6 -87 In spite of the service of uforestii notice 

2 in puu31144 to the buvo referred order, the workin 
( E . 5 ) vcle Regd D Slip at ry 3 the second party chic ja veel duly a Panaji Brazilch beture vllice hours on 31st 
not bothei 10 tile the atteinent or claim Still love en, du Huy, 1971 vily the joining report Exhibit MI- 2 As but work 
order to give one more chance the matter W .19 adjounci 119 found to bc 101 Satisfactory for confirinuti011 , the initial 
10 26 - 6 - 87 Tven on that date the accurd party did not penod of su months piohaltion was extended by three months 
appear onil file any statement of claim the first parti allo on the basis of the report Ewibit M - 3 dated 20 10 - 1971 01 
did not appear before thi Tribunal 

the Manager of the Pandji Brunch Therenter on 4th 

Lauany , 1972 , the Manager of the l anaji Bich ihnulled 
Thus it appeals that the second pity at whose istuu 

lus confidential report Exlubit 11- ) to the custodiun , Stall 
this reference 1, nud : 13 1101 interested to piosecute the Department in the Head Ofice of the Bank , proposing to 
demand 12 do and therefore the demand m do 10 tbs 10 i imala llic civiles of the workmun the letter reads 
teicule icquirey to he disposed of srint presid luar follows , - - 
ugly , I pass the following order 

" R¢ kunuri Shukuntula S Nuuk 
ORDER 

In complianc with your appointment letter No. 
This tofuicncc in luettu for want of prosecution by 

19261 / 761 / \PT duted 24 - 5 -1971 tlic above men 
. cond party at whose inst11 . e tlus reference was made 

tioned employee joined tbe " CLVICC of thus institu 
Conudering the ficts there whill be no order is to the cost 

110 on 31st May , 1971 vide oli letter No . 1184 / 

801 -001 /STF of the same cette 
ut this ictercult 
Ahmedbart Tuls 1987 

Not having heen found sulable 10L conm4110 

11 out service wilbin tle innuit ponad ut o pionlly 
NI CILIUHAN , Previding OHILI 

? cxtension2 Vids planted to her for furtlicr 3 months 
with effict from In Desember , 1971 by your lettet 

MO 54017 datci 1st November , 1971 
Secretary 

In spite of what has been J10 11 juur Teftired 
[NU L12012 201106 -DU ( 111 

Jutter avaich orci lci wolk hus convinced us that 

she does not prove Capacity for much improve 
HIT 1 2314 - - terfitt fyn ufuftuh 1417 ( 1917 YT 

mient. 
1 +) it uit 17 if 7771747 ir, T273T, 175147 H+ 

Wo bule pot ob er rom uklo 20 ml OL 

The Bipartite Seulement that she will be bound to 
प्रबधसत्र से सम्बद निगो नको मीर न मियाग के बीच में नुव 

be confirmed if she is allowed to work for a con 
में निर्दिष्ट औद्योगिर विवाद में पदीय सरकार प्रौद्योगि प्राधिकरण 

tinuous period aggrcgating 240 days which will end 
1 1 1451417 prirhua Tin , pri 577717 TI 

tenium 
1997 761h tih kilent oionth in Ciltl 

und ist plot till Testi 1215 1 13 pellic1d 10 . 
4 . HIHI ! By Ni ul ! 

+ 11 h thicrefore if the 11t 11141 to ft 
Ifrumsti loti ! ! 1€ PIS UIT 111 11110 1 . br 

taheu tefoic that dute . 
SO) 2319 --- In purule of ycction 17 of the Industul 
Diput Ict, 1947 ( 14 of 1947), the Contul Government 

On the basis of this epit ihe Genc 1 NInget of 
hereby rulislien tbc uwad it thic Ceutral Gulencat In the Bauk terinindied ihe sesi 1665 of the woninian by order 
Justuval Tribunal, No 1, Bombay . lb u m thic Antic Faxhibit M 6 dated February 9 19 " . I be workmdii May 11 
sure , 11 the industrial Dispute lotyeen the cmployers in Tormed by this leitor that in terms of that wider the work 
lelation to the Sindicate Bank and then workniin , uh 

1141 would be relioved from the services of the bank at the 
* 100 ler! by the rentral Gurruiment on the 4111 wurst Tuyse at the office bours (in 29 - 2 - 1917 A pay - slip for 

19919 u lieu 7 anih putee 11s 11e ) Infond 
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Willi that letter, On the basis of this order , the Mngo5ct of 
the Panaji Branch issue the juicing Oller Exlubit W - 1 , 

clieving the worlman siom the xucu s or the Bank wits 
oflice hours on 29th February , 1972 


7 . The worlmant Gia the li riile hefure the AS 
Visco -da -Gany in the vers 1984 mil on Inilmy of the 
Conciliation proce s , thc pull it JC ind in hans 
Tnbunal ly the tent .id an uns bei uns die in 
December, 1985 


30th November , 1971 . That prind nt protution hag extrnded 
by in order frd ( -11- 1971 . Though the order mentioned 
thit die perived Frith Cancel by three 110thy froin l - 11 -71, 
it un admitect resition that the late 1- 11 - 1971 was an 
incitent error and that the dute wus and ought to le 
30 - 11 - 1971, The erendent period of probation , thus con . 
mencaclos ( -11 111. It is for three months , which came 
tu un unit at the end of 28th February , 1972 and not 
20 3 - 1972 ils witchells the Pank . Nor dabit, the ordet 
teinunning the silvice sus pais urid communicated to the 
wonman long Velore the Lite It was innde effective 
mentioned in the terminalul urder ( Exhibit 1 -0 ) Shell as 
the iulieu ing tricino Exbibit W - l , (tei oflive hours on 29- 2 - 72 . 
It is thus clear that the termination will ellected a day lei 
the probitionary period 01 months cume 16 an end . Il 
also ,/? udmilled poll 0m 11111 Uhe worlnan Mall paid walay 
for 9 months and one day . She was puid WHEC for 31 - 5 --971 
pod wie du fill 9 months firm June , 1971 to Tchaty , 
1972 


5. It is llie casa OL the woken that she haul bertutti 
confirmed employee of the Billik 011 19 - 2 - 147d the lierin ! 
o probution in he cane WLS whipllica ? 9th Jou ! 
1972 . itself, and hier verlicey could not have been terminated 
Without giving three monthy notice of the months 1 :18 
in licu of notice. It is use the one of the weboldathul 
We had put in 275 Jar of Price lon ) 31- 5 - 1971 1097- 72 
and thus completed one year of continuous service whiz 
the meaning ot S . 25B ( WIL ) of the Jnlustris ) Dinutes Ici. 
and therefore her services could not have heen terminated 
Vitthont following the procedure prescribed in S . 25- ol 
the Industrial Disputes Act, JL is also the case of the woul 
man that apart fion the actior of the manafement tili 
illegal, it was alun totally multified as iliere was no reason 
O hasis for the termination . 


8 . is the nervce, of lien poikan WCIC noi dipenzi 
with on OL before the expiry of the probation , she will be 
deemed to have been confirmed at the end of 28th February , 
1972. as provided in para 445 of the Suntry Award. Tic 
relcint Movi011 rif Systis Award reacts as follo s : - - 
" The Sen Award fixed the period of probativa anto 

months, which w certain cases would be ellended 
hy 3 montlıs, We icpectfully agree with the wid 
diicction agree with the said direction and direct 
that ordinarily the reriod of probation should not 
excccd 6 months. However , in case of persons whose 
work is not found to be quite satisfactory during 
the said period but who are likely to improve and 
give satisfaction iſ a further opportunity is giler 
10 them , the period may be cytendca bi three 
nionths provided due notice is writing is given to 
them and their consent in writing is obtained before 
the curensiva of their period of prohation . 11 
ill other case probationers vier llie Expiry of the 
period of six monthis should be decmed to have 
heen cottirmed , unless their services are dispensed 
with on or before the expiry of the period of 
probaliun." 


Fi . The Bunk contended that the icference in unduly delay 
or and hence not inaintainable under the low as the work 
17Rn had approached this for after it period of 14 Tours 
and luct fulcd to five any convincing or justifiahle IL -1900 
for evlarning the delay iu seeking relief under the Industria ) 
Disputes Act. According to the Bank , the ollicers under when 
Miss . Shakuntalu Nayah was vorhing during the period wete 
periodically sending the performance reports to the Manilver 
of the Branch and on the basis of these icports which re 
vealed that the workman hail not attained sufllcient profici 
ency in her work , the Marager submitted the performance 
appraisal report to the head oflice and after forsuing the cane 
meticulously , the competent authority in the head office took 
a conscious decision on 29 - 10 - 1971 to extend the probation 
reriod of the workman for a period of threo months, since 
Miss Naik had not shouII utsi. ctory progress in picking up 
Work and had not come upto de satisfaction of her super 
ions. The piolation period us extended for giving opror 
tunity to the workman to overcome her short- cominus ini 
terins of service conditions. But inspite of this , she hcl nut 
tuken any steps or are to introve her short-coming thout 
Which she was duly informcil in writing and hence it was 
finally decided by the Bank to disperse with her services in 
Terms of clause 8 of the order of her appointment. Accorc 
ing to the bank , the competent authority took a docision on 
29 - 10 - 1971 itself to extend the probation period if Miss Naik 
foi a further period of three months and this decision had 
heen communicated to her well in advance vide letter dated 
1 - 11 - 1971, but while indicating the said decision . the manage 
men had inadvertently due to typographical error men 
tioned that her probation period was extended with effect 
from 1 - 11 - 1971 instead of 30 -11- 1971 . According tu the Bank , 
Miss Naik was ori probation initially from 31 - 5 - 1971 to 
30 - 11 - 1971 for a period of six months , and thereafter for a 
further period of three months from 30 . 11- 1971 to 29- 2 -1972 , 
Therefore her probation had not exceerted nine months. The 
Hunk maintuinod that the management had only dispensed 
with the probationery period of Miss. Naik on the hasis of 
171 tisfactory rerformanco on completion of nine months 
purely in consonance with the provisions of the Shustry 
Award for honn file reasons borne out from records of the 
Blink , and the Rank had not fouted any provisions of the 
Satay Award in any manner . According to the Bank The 
Convent that any kind of termination you o mount tv 1c 
Illninient way formulated by the High Couils and Supreme 

011t subsequent to the impugncd action of the Bunk and 
hance that concept connot he male 3pulicohle to the instant 

me . It is also the case of the Bank that the termination 
dil a probationer for unsatisfactory performance and in ac 
curdance with the ternis and conditions of service indls within 
Hic cicortion provided wallet S . 210U )(th ) of the Industrial 
Dimler Ictind 11: nce it on , not untouint to letrenchment. 


1 . Admittedly , this provision is not modified ty any of 
the subscqucnt by partite durcements between the banks and 
their worlmen . Paragraphs $22 of the Sastiy Award on 
tains thic directions given by the Sastry Tribunal on the sub . 
ject of termination of employment. The list Cirection which 
is relevant reads as follows : 
(i) " In cases not involving disciplinary action for mis 

conduct and subject to clause (6 ) helow , the emp 
loyment of a permanent employec inny be fermi 
nated by three months notice or on pas 1 : 111 oli 
three months pay and allowances in lieu of oric : 
the scivices of a probationer may he teutomated hy 
one month s notice or on payment of a conti s 
pay and allowA ices in lieu of notice ," 


10 . As the workman in this cane had ceas lo he rroba . 
tioner at the end of 28 - 2 - 1972 in deemed to have been 
confirmed ulica her services were terminated at the age of 
29- 2 - 1972 , three months notice or pynient of ihice months 
puy and allowances in lieu of notice , was net ondt ? Dumit 
tedly , the workman was paid only wc mouth s puy and ollow 
ances in lieu of notice . Therefore her termination 11 ille 
gol. 


11 . The teunination of the woman was bad for 141 
reason also . It is now well setile that every teinuation 
otherwise than as a punishment lic . cy by 1l, oi disipli 
DATV action and other than thosc coming within the purview 
of the erceptions mentioned in the delition of the term 
Tetronciunert given in S . 2 ( 00 ) of the industrial D -puten 
Act , amounts to retrenchmont within ile 11 aning of the 141 
provision . Admittedly , during the penul from 31 - 5 - 1471 10 
29 - 2 - 1972 (both days inclusivo ) the wuikman lid vorhed for 
275 dury s and had thus complete i unit all of continuous 
Service within the meaning of clans I of S . 25 . ) of th : 
said Act and the workman , therefore , could not haxy 1071 
retrenched without observitig the conditions presedint to 


7 . It is in clinitted to "l ! that the workynen joins those 
helsices of the Bank on 11 - 5 - 1971 and the original puriod 
of probation which was for six months was completed on 


PT 
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retrenchment mentioned in S. 25- F of tho Industrial Dis years after her services were terminate . She accepted the order 
putes Act. 

terminating her services and did not inove in the matter till 

1984 when he raised the disputc . To dward full back wagen 
12 . It was sought to be urged on behalf of the management under these circumstances would amount to paying piemium 
that the above -mentioned concept about retrepchinent was on unjustified and uncxplained lalihes on the fall of the work 
developed by the High Courts an ! Supreme Court after the man. It is also an admitted position that since July, 1981 the 
dispnned action Vous taken by thinnagement, while the wurkman is cmployed as an Asyistant Mistress in Model 
View prevailing it that linia Woodh hat ( ly discharge or Hiver Punty Schjul, Tatkıl and has drawn salary lit 
uplus Tubour mount : to cetronchin it and hence thit ( 751 that p.0 , drutu ili the mesure to the reply filed by tu . 
C & pt subscquench dveloped should not he sphed to the workman on 3th June, 1987 to the application of manage 
instant vase . This submission descries to be rejected out ment for reopening the case for proving that the workman 
right. 

was gainfully employed . In view of this, it would be juist 
13 . It was sought to be 11 ged that the impugncd « tion of 

and proper to direct the management of the Bank to pay 
the mingement in this case fulls within clause ( bb ) of $ .2 ( 00 ) 

50 per cent of the wagey payable to the workinan dwing 

the period from 1st March , 1972 to 30th June, 1981, 50 
of the Industrial Disputes Art and hence it does not amount 

per cent of the clifl erence belveen thc wages payable to the 
w relcachaient. By virtue ot this clause , ietrenchment does 

workman and the salary drain hy her as the Assistant Min . 
not include termination of the service of a workman as 

tress in the Moxc1 Higher Pinary School an Bhatkd durine 
esult of non - renewal of the contract of employment betucen 

the period from 1st July , 1981 til 30th August, 1984 and 
the omployers and the workman concerned on its expiry on 
much contract being terminated under a stipulation in 

full difference between wages payable to the worlmu anal 

that 
hehalf contained therein . It is difficult to accept this sub 

the salary drawn hy het as the Assistant Teacher from 190 

September, 1984 till the date of actual reinstatement. 
mission to two reasons. Firstly , clause (bb ) was inserted by 
. 2 ( Aut No . 49 of 1984, which camo into effect from 

18. I, therefore . Quect that the workman must he rein 
1 8 - 8 - 1984 This amendment has no retrospective effect and st: ted in service with immediate effect and paid back wages 
hence this clause cannot be involved for supporting tho yub as stated above within two months from the publication of 
mission that the action of the management in terminating 

the award . 
the services of the woman in this case under the terms of 
eniployment capnot be considered as retrenchimeni . Nore 

19. Awarit accordingly. 
over , term 8 of the terms and conditions of the wordinan : 

M . S . JAMDAR , Presiding Officer 
appointment enabled the bank to terminate her services 

(No. L - 12012 / 12 / 85- N . 
without assigning any reason at any time during probation 
giving one month s notice or salary in lieu of notice . This 

it . . 2320. - afina fram afufith , 19 :17 
Term did not permit tho Bank to iorminate the worknian s 
Services after the probationary period was over, As mentioned ( 18 17 T 14 ) 21787 17 # 477 # of 7777777 , Fafzf. 
above, the probation period was over on 28- 2 - 1972 and the बैंक लि . ये प्रबंधतंत्र में सम्बद्ध नियोजकों और रनके धर्मकार्ग के बीच 
oder was made effective after the probation period was comp 
Icted , ic , after the office hours on 29 - 1 - 1972. As the sci 

अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक रियार में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रशि 
vices of the workman Wcie not terminated before the end of करण बंगलौर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो कंन्द्रीय सरकार 
28 - 2 - 1972 , when she completed the probationary period of 
9 months, it must be held that the contract of epiployment 

at 1-8 -87 I ATT FÅ AT 1 
was renewed. The case , therefore , does not fall under clauso 

Appoy Fear 177 . 12012 / 19/82 1 115 ) ] 
(bb ) of S . 2100 ) of the industries Disputes Act. 

S . O . 2320 .- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
14. Admittedly , no retrenchinent compensation was pujil Disputes Act , 1947 , ( 14 of 1947 ) , the Centul Governnicut 
to the workman at the time of retrenchment 35 contemp Hellby puilisives the award of the Central Government 117 
lated by 1:111-0 ( b ) of S 25T . Rcirenchment was therefore , dustrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure , in 
void ab initio and the termination of the Services of the work the Industrial Dispute between the cmployers in relation to 
man was illegal on that ground also . 

the Karnatahu Bank Limited and their workinen , which wis 

received by the Central Government on the 4111 August . 
15 . In view of the above finding, it is not necessary to con 

1987. 
sider the quostion whether thero was any valid reason for 
terminating tho services of the workman . Moreover , in the BEFORE THE CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL INI) 
ahsence of malafkies on the part of the management, the 

LABOUR COURT AT BANGALORD 
decision of the managernant in rot confirming a probationer 

Dated this the 25th day of July 1987 
cappot be questioned . There were no malafidoy on the part 
of the management in terminating the acrvicon of the work Present : 
nian and none are allegedl . 

Shri B . N . I algc, B . A . (Hons.) IUB . . . Presiiling Officer 
16 . It was tried to be contended on bel all of the Bank 

Misc . Aprn . No. 1 of 1986 
tbat the reference is not maintainablo in viow of the inordi 

Central Ref. No. 1, 1983 
nate delay committed by the workman in raising the dispute 
There is no substance in this contontion , obviously becauso 

Petitioner : In Respondent, 
110 periud of ligi talion is prescribed for the appropriate 
Government to make a reference when the Government 

Narayan M . Ashrit of Gadag ve . The Chairman , Kaina 
comes to the conclusion that an industrial digute exists . No 

toka Bank Ltd , Mangalore , 
doubt, the workman raised the dispute for the first time in 

Appearances : 
1957 nearly 12 - 1 / 2 years after her services were terminated , 
But that does not affect the vlidity of the reference nor can 

For the Petitioner : Sri A . C . Navulur. Silvocate 
it be said that in view of the delay , the Government could 

Dharwad . 
not have referred the dispute to this Tribunal for adjudica 

For the Respondent : Si V. N . Apl. , .tdio _ate and 
tion . The result therefore , is that it must be declared that the 

Sri V . H . Upadhyay 
action of the Syndicate Bank in terminating the servincs of 
Miss Shakuntala S . Nayak wag illegal and unjustified and tho 

ORDER 
workman inust be reinstated in service. 

This is an application filed under Order 9 Rule 9 vf CP.C . 
17. Oi Vilalily , in case wheic termination is found to be 

read with Section 11 of the I D . Act . 
illegal ai i kman is directed to be reinstated in service , 2. The jxtitioner states as follows : 
tho workman must be paid full back -tages from the date of 
termination till tho date of actual reinstatement. In the pre 

3 . He was the first party in CR No 1 83 . Ir kad ap 
Kent case , however , to award full back -wages would he 117 peared through Sri P . G . Wadıkar, trade unionist. His claim 
justilled in view of the fact that the workman slept over the statement was filed on 11- 4 -83. The rcfcience was teine 
matter and raised the dispute for the first time Dearly 12 - 1 / 2 heard at Hubli sitting at the request of both the parties. Sri 
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tecoided and the side of the second party has been closed , 
On 4 - 11- 85 award has been passed, 


P . G . Wadikar dicd on 21- 7 - 8 $ . He did not cond to know 
about further dates of fearing. Neither him elf nor his 
inion had received any notice. He learnt that an ex - parte 
award has been passed rejecting his claim . He recçived a copy 
of the award in Novenibct 1986 . The present petition 15 
within the time. The ex - parle award may be set aside . 

4 . The respondent Karnataka Bank, las filed its objcctions 
and its contentions are as follows : 

5. It is denied that the petitioner dij not know about the 
death of Sri P . G . Warlikar. It is denied that he did not 
come to know about the further dates of tealing. There is 
DO cause shown by him for his non - appearance . His peti 
tion may be rejected . 

6 . The parties havo filed their affidavits and documents. 
7 . The parties have been heard . 

8 . The points that wises for my consideration are as fol 
lows : 
9. ( 1 ) Whether this Court as the jurisdiction to set asido 

the ex -parto award under the facts and present tha 

cumstances of this case ? 
( 2 ) What Order ? 
10 . My findings are as follows : 

( 1 ) Point No.: 1 : No. 
( 2 ) Point No. 2 : The petition is liable to be dismissed . 

REASONS 


2 . The learned counsel for the Respondent contended that 
the petitioner had the burden to prove the delay of each day 
and for not having done so he cannot succeed . It was also 
argued that in view of Section 11 of tho I. D . Act the peti 
tion is not maintainable and this Court has no jurisdiction to 
rccall the award . The miscellancoug papers of the casc Alle 
do not point out any office copy of the notice or any ack 
nowledgement to show that the first party had been served 
with a notice to appear on 29 - 8 - 85 at Hubli sitting. The 
preponderance of evidence is this on the side of the peti 
tioner that after the death of Sri Wadikar he was not CTV d 
with any notice regarding the Hubli-sitting and therefore it 
shall have the presumed that ho was not awaro of the dato 
of hearing of Hubli sitting. On facts I therefore find that the 
petitioner has shown sufficient reason for his 110n - eprearance 
when the matter was called at Hubli sitting on 29 -8 -85. 


3 . The learned coungel for the Respondent contended that 
section 11 of the I. D . Act states that subject to any rules 
made in this behalf the tribunal shall follow such procedure 
as the tribunal thinky fit. Then ho pointod out to Rule 10B 
of the Industrial Disputes ( Central) Rulog, 1957, The said 
provision of law states that in case of any default the tri 
bunal may procedd ex -partc . The provisions of Suh - Rulo 
( 9 ) of Rule 10B state that before the submission of the 
award the Court may revoko its order if it is satisfied that 
the absence of the party was on justifiable grounds . 


11 . In the allidavit filed by the petitioner dt, 22 - 6 -87 it has 
becii stated that in C . R . 1183 Sri P . G . Wadikar and himself 
used to attend the procedings regularly . In para 3 of the 
affidavit he further states 1111 on 24 - 7 -85 Sri P . G . Wadikar 
expired and for a long time he did not know about it because 
he resides in Gadag . In para 6 he staloy that he was pier. 
vented from attending the Tribunal on relevant dates, be 
iauses he did not know about the death the paysing of the 
CAIXe he did not know about the death of Mr. Wadiran 
award only in October 1986 . In order to gupport his case to 
was produced a true copy of tlie award issued by the tubul 
(nal. On the other hand, the regional manager of the res 
pondent Sri Suryanarayan Somaji has filed his affidavit and 
he swoary that he used to attend to the case at the Hubli 
sitting and ho used to see petitioner along with Sri Wndikar . 
He further swears that Sri Wodikar died in July 1985 and an 
obituary had appeared in the Kannada daily newspaper Sam 
yukta Karnataka Hubli of 24- 7 -86. He has turther sworn 
that since the first party is an educated person and since Sn 
Wadikar was & well known labour leader and since the said 
newspaper is widely circulated in the District of Dharwar in 
cluding Gadag he must have knowledgo about it . He has 
then sworn that if the award has been passed on 4 - 11 -85, the 
present application is made on 18- 11 -86 and that the provi 
sions of law shown by the petitioner are not applicable . Copy 
of the said newspaner has been enclosed to his officavit, It 
is daterl 24 - 7 - 86 . The news itom leads that or 24- 7 - 86 the 
first death anniversary Wals being celebrated at Hubli, Tlie 
14wspaper does not indicate that any such news item had 
been published in July 1985 . 


4 . The learned counsel for the Respondent contended that 
Rulo 10B has been inserted by amendment of Rules of 
1984, which came into effect on 18 - 8 - 84 . It way further 
submitted that this tribunal becomes functus officio soon 
after the award is submitted to the Central Government and 
thus this tribunal has no jurisdiction to set asido the cx 
parte award. 

5. The learned counsel for the petitioner referred to the 
case of Guindlays Bank Ltd ., vị. the Central Governinont 
Industrial Tribunal and others (AIR , 1981 Suprema Court 
page 606 ) . The authority states that the tribunal dor not 
lccomo functus oficio provided application is filed sthit 
30 davs of publication of award , The authority deals with 
law when there was no Rule 10B in the Rules, I am of 
the view that the principle laid down in the authority to 
thereforo not applicable . The learned counsel for the meli 
tioner then relied upon the case of Satnam Verma vs . Union 
of India (AIR 1985 Supreme Court nato 294 ) and contend 
cd that cven if the nward is published , the Court has the 
jurisdiction to set aside tho er - narte award . The facts of the 
reported case would show that the netitioner controdent that 
the date given was 26 - 2 -82 and not 23 - 2 -82 hut the reference 
was disposed of ex - parte on 23- 2 - 82 and it is haplict that 
even if the dward han hech published in the Gazette tho 
Labour Court can set aside tv - parte award . 

6 . Paragraphs 7 and 8 of the authority disclose that the 
princinins have been laid down with reference to Rumm 22 
and 24 / h ) when Rule No. 10B we not incertet hva nyhe 
ment amendment. Now thn provisions of Rule TOB ( 9 ) make 
it very clear that the agricved Darty file an implication 
bofore the submission of the award and if the tribunal in 
satisfied that the ithstnce ws on justifnhle erouing the tri 
hunnl mav revoke the ex -narte order . Sortion 11 corte with 
the phrase subiect to ant rules that me te mare in this be 
half . . . and now the rules provide that an inulina inn 
for setting ide the ev -nitte award can he anterthinen if 
It is made hefore the submission of the nwith Thm 0,11 hou 
rities that have lait down the aforesaid torinrinle before Pule 
JOR uns inscrted in the rules annont te of any avail to the 
retitioner 

7 . The loomed counsel for the Responrient client the nnce 
of Nirhammer Yahava Koln yo tampa D Sou77 annt others 
( 1974 Inh IClinit orgint thint the tribunal hoge no more 
insa asiile the pronarte nward. This authority in a not hold 
the fied any lonins in view Af the trn authorities ce for 
the remondani . Sinar the facts and cirrimstances of the mannen 
show that the fontiration for setting actie the AT -rintho award 
thom hven mort . Jon after the quhmiratron of the 711mit and 
rare Ruta TOB saugelv annlies to the fate of the more I 
am of the view that the petitioner cannot succeed Inspite 


· On facts there can be no objection to accept the conten 
tion of the petitioner ihat he did not come to know about the 
denth of Mr. Wadikar till as late as July 1986 Tho peti 
tioner states that he also used to attend tho (ribunal at the 
Hubli sitting and on the basis of this statement , it was sub 
mitted by the Respondent that it is not explained as to why 
he did not attend the Hubli sitting of the tribunal, for a con 
siderable period. The Order sheet in CR 1 83 discloses that 
when the matter was called at Huht camp on 23-6 -84 the 
firet party was abgent and an order was made that notice 
should be issued in the name of the petitioner. The Order 
wheet of 1 - 2 -85 disrlours that Sri Wadikas filed his au hori 
sation and soilght for an adjournment. The matter was ad 
journed to 12 - 3 -85. On 12 - 3 -85 the first party out further 
adjournment. The Order shoot date 29 - 8 - 85 indica es that 
though notice had been issued on the first party he petitioner 
had not remained present After that the matter had been 

adjourney to 29 - 10 -85 and at Hubli camp evidenco had been 
787 G1 /87 - - 11. 
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of my finding that he has shown sufficient causc for his non 
appearance , it has now been canvassed before me that not 
withstanding Rulc 10B or Rule 24 (b ) , the provisions of 
C . P . C . and Section 5 of the Limitation Act can be invoked 
by the petitioner to his advantage if there is a favourable 
finding of fact. 

8 . Looking from any anglo I am of the view that the 
petitioner cannot succeed and the petition is liable to be dis 
missed . 

9 . In the result, the petition is hereby dismissed . 

(Dictated to the Stenographer, transcribed and typed by 
him and corrected by me) . 

B . N , LALAGE, Presiding Officer 
Central Government Jndustrial Tiibunal 

Cum -Labour Court, Bangalore . 

[No. L - 12012 / 19 / 82 - D . IV ( A ) ] 


77 . 97. 2321- - htuifita farte afufi , 1947 ( 1947 87 
14 ) * ATTI 17 aac H , tra TirT, RATAST VITA 
कं . लि . के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के मीन 
मनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण 
tutt i tantF fra ut , fristen *17. # # 29- 7-87 
को प्राप्त हुमा था । 


S . O . 2321 . - In pursuance of scction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
horoby published the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Bangalore 49 shown in the Annexure , in 
the Industrial Dispute between the employers in relation to 
the management of National Insurance Co. Limited , and thoir 
workmon , which was received by the Central Government on 
the 29th July , 1987 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT AT BANGALORE 


The I party has then iled her Claim Statement and she 
contends as follows : 

2 . She joined the Royal Insurance Company op 21 - 10 - 1966 
As per the letter issued by the then Inspector Shri P . K . 
Rajagopalan . She was attending to the work of the Royal 
Insurance Company in a clerical and secretarial capacity . 
She was paid a salary of Rs. 200 per month . It was revised 
fiom time to time and she was getting Rs. 310 / - as on 
31- 12- 1974. Her work was subject to the supervision of the 
manager. It was a forcign Company and it had an office at 
Banglore . Since Rajagopalan was attending to field work , the 
company felt the necessity of giving Secretarial assistance 
to lum , The Bombay Offico had asked him to ippoint Sec 
retary and then she was appointed . The busincss of the said 
Company was nationalised in 1973. The notification regarding 
taking over of the business was issued on 1 - 1- 1973 , By virtue 
of the said enactment she was entitled to be treated as an 
employee of National Insurance Company Ltd ., Her other 
colleagues were transferred to the General Insurance Company 
The action of the II party in not continuing her in the ser 
vice and their refusal to take her back is violative of Article 
14 & 16 of Constitution of India . The salary was paid to her 
by Rajagopalan at Banglore and it was only an arrangement 
of convonience , It used to be reimbursed every month by the 
Bombay Office as an item of the imprest amount. When 
Rajagopalan was hospitalisod or used to be on leave , she used 
to pass cover notog . Her salary was revised from time to 
time with concurrence from the Bombay office. There was no 
personnal work of Rajagopalan to be attended to by her. She 
had put in continuous service from October , 1966 to 1 - 1 - 1975 
Even after 1- 1- 1973 , she continued to work as before in the 
office of the II party management at M , G . Road , Banglore 
She used to work under the instruction of Rajagopalan who 
had become the employee of the II party from 1 - 1 - 1973. In 
early part of 1974 she learnt that the Divisional Manager 
wanted to terminate her services. She then gave a representa 
tion to Rajagonalan She had written letters to the custodian 
and Convenor. The Bangalore Unit of Roval Insurance Com 
pany came under the control of Custodian on 19- 5 - 1971 
Neither the Custodian nor the JI party demurred against 
her work . The II party ls estonped from saying that she was 
not their employee . An award may be passed for reinstate 
ment and continuity of service and consequential benefits . 

3 . The IJ Party has filod its counter statement and its con 
tentions in brief are as follows : 

She was employed as a Private Secretary to Mr. P . K . 
Rajagopalan , an employee of the Royal Insurance Company. 
There was no privity of contract between the I Party and 
II Party . Royal Insurance Company was nationalised in 1973 . 
Its business vested in the II Party . There was no privity of 
contract between them . It is not a cage falling under the 
provisions of Sectior 2 - A of the Industrial Disputes Act, 
1947, and the I Party cannot tase the dispute There is no 
espousal of the dispute by a substantial number of workmen . 
This Court has no jurisdiction to entertain the Cispute . She 
was not on the rolls of the Royal Insurance Coinpany. It 
may be that she may be attending to the work of Royal 
Insurance Company, but she lised to work in her capacity as 
a Private employee of Rajagopalan , Her work was not super 
vised by the Manager, The Bombay office had not requested 
Rajagonalan to appoint her . Since she was not an employec 
of the Royal Insurance Company, the question of her be 
coming employee of the JT Party does not arise The pro 
visions of articles 14 and 16 are not attracted . They under 
stand that the Royal Insurance Company was paving certain 
allowance to Rajagopalan for getting certain assistance and 
that Rajagopalan had engaged the services of the IParty . It is 
denied that her salary was revised under the instructions of 
Bombay office. Her services have been terminated by Raja 
ropalan . It is denied that there was no personnel york of 
laingonalan to he attended to by her . It is denied that she 
continued to work as before even after 1 - 1 - 1973 in the 
office of the IT Party , She was working only for Palacopalan 
who terminated her service on 1 - 1 - 1975 It is denied that 
her salary was revised by them after 1- 1 - 1973 . 1+ is denied 
that the Divssional Manager asked Rajagopalan to terminate 
tors anrvices. There is no estonnal because there was no pri 
vity of contrant The reference mav he reierteri . 

4 . In view of the said pleading the following two addi 
tional issues have heon raised : 
1. Whether the reference is bad for the reasons mgen 

tioned in Para II of the Il Party statement. 


Dated this the 7th day of July , 1987 


PRESENT : 

Shri B . N . Lalge , B .A . (Hons.), LL .B ,- Presiding Officer . 
CENTRAL REFERENCE NO . 3 / 77 (New CR No. 4 /87) 

I Party : 
Mrs. B . Kochhar, 90 , Pratap Chowk , Opp Shopping 

Contre , Separated Family Quarters , Delhi Cantt - 
110010 . 


Vs. 


II Party : 
Thc Divisional Manager, National Insurance Company 

Ltd., 134 / 1, Residency Road , Bangalore -560025. 
APPEARANCES : 
For the I Party : By Sri M . C . Narusimhan , Advocate , 

Bangalore . 


For the II Party : By Sri K . Kasturi, Advocate , Bangalore . 
The Government of India by its order No. L -17012 / 3 /75 
D - II / A dated : 5 - 7 - 1976 has referred the picsent dispute for 
adjudication of the following points i 

all other relevant inatters into consideralion , is 
the management of National Insurance Company 
I imited justified in not proviling employment 10 
Mre, B . Kochhar from the 1st January , 1975 ? If 


" Whether taking the 8 years of continuous service put 

up by Mrs. B . Kochhar under Shri P . K , Rajagopalan , 
Inspector , the Royal Insurance Company and now 
merged with National Insurance Company Itd , and 
not, to what relief is tho said workman entitled 7 " 
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2 . Whether the reference by the Contral Government of 

the work of Royal Insurance Company . Ext. M - 2 to M - 7 
this disputo to this Tribunal is maintainable without iudicates that $ 10 was paid for the work 01 the Royal Insur 
the Central Government proceedings to adjudicate uove company. The la vivice of MW - 1 Kajagopalag 
the dispute before making a reference as required 10es it evideot ilut he used 10 be away tioui iho otico 
under the General Insurance Business Act, 1972 ? for field work a id el$ such he had appoined her to attond 

to ure oflìce work and the same was done with the concur 
- 5. T II Party has examined Rajagopalan and has got rence and approval of Head Once of the Koyal insuranco 
marked Ext, M - 1 to M - 8 . 

Company. He further admits that her salary was being paid 

1rom tho imprest amount of the Company kept with him , 
6 . The I Party hus examined herself and has got marked 

He further conccdes that she used to attend to office cor 
Ext. W - 1 to W - 7 . 

respondence and used to sign for him on Insurance Covor 
7. The parties have been heard. 

Notes . Ho aduty that he has signed the conciliation Pro 

Ctedingy , Ext. W - I , MW - 1 Rujagopalan and WW - 1 M / B . 
My findings on the additional issues and point of reference Blossom , both agroe on the point that she was not attending 
are as follows : 

any personel work of Rajagopalan but used lo attend to 

only ihe work of Insuranco business. 
Additional Issue No. 1 : The reference is not bad . 

y . The wppomted way way 2 - 1 - 1973 als per Section 3 ( 6 ) of 
Additional Issue No , 2 : The reference is maintainable even 

Tranunununun 161. 1nec is nu uuspuio on the pquit that 
though the Central Government has not adjudicated the dis 

houticadou of nationalisation was sued on 1- 1- 1973. In 
pute under Section 7 (2 ) of the General Insurance Business 

viner to raise a dispute either panny should have approached 
(Nationalisation ) Act, 1972 (hereinafter called as the Nationel the Ceutal Goveroweat LOVIQ 1 - 1 - 1975 as 10quired by Sec 
ligation Act). 

tion 7 ( 2 ) of ine Nationalisation Act. Ext . W - 4 stales that her 

servicos have been tormiated w . e .t . 1 - 1 - 1975 . Toc I Party 
POINT OF REFERENCE 

had theielore no opportunity to approach the Coniral Gov 

cinment beture the said daie . It was the Custodian and tho 
The II Party was not justified in not continuing the servives II Party who were deriving the beacht of her services and 
from 1- 1 - 1975 . She is entitled to the relief shown below : were sultoring the payment of her salary through Rajugopalan 

tiom 18 - 5 - 19 / 1 and 1 - 1 - 1973 and if they had any f110Vanco 
REASONS 

against her continuation in Insurance business , 1bcy should 

harc approached the Central Government before 1 - 1 - 1975. 
Additional Issue No. 1 : In para II of the Counter stale The Il Party cannot take advantage of its own default. It 
ment two points have been raised . The I Pojot relates to 19 important to note thut in sub -section (2 ) of Section 7 of 
want of privity of contract. The II Point relates to espousil, the Nationalisation Act there is no non -obstante clause whers 
on the tooting that it is not in industrial dispute. The first as thờie is such a clause in sub - section ( 3 ). Thus it is evident 
point will be discussed while dealing with the point of refer that Section 7 (2 ) is no bar as against the I Party for main 
enco . 

taining the reference under the provisions of the Industrial 

Disputes Act. 
8 . It was ungod beforo me that Section 2 - A has no appli 
cation since it is not a case of discharge, dismissal or other 

10 . Point of Dispute : The main dispute is on the point 
kind of termination of services. The contention is not avail whether Miss . Kochar was only an employee engaged by 
able for the II Party . Ext. M - 2 dt. 30 - 12 - 1974 is a letter by Rajagopalan to do some part of his work or whether the 
Rajagopalan to the I Party. It shows that the JI Party had had become the employee of Royal Insurance Company and 
expresscd before Rajagopalan that it was not possible to subsequontly of National Insurance Company . Either by vir 
absorb tho I Party and that it was necessary that ho should tue of the contract or by virtue of my provision of law , 
terminate her services, which he had utilised . The letter makcs Ext. M - 1 , the copy of the order shows that she was appoint 
it clear that on the basis of such instructions Rajagopalan ed on the condition that she will not disclose about the 
terminated her services by sending a sum of Rs. 310 being business of the Company to any one either during her service 
tho salary of one month , Sinco the letter Ext . W - 2 makes or after termination of her service . Ext, M - 2 to M - 7 are 
it clear that it is a caso of termination of services which the salary receipts . They show that she had received the 
means tho same thing as not continuing her in service from salary from Rajagopalan of National Insurance Company for 
1 - 1 - 1975 , I find that the provisions of Section 2 - A arc atuac certain months of the period between January 1973 to 
tod and that the reforence is not bad , 

December, 1974 . Ext. W - 1 the conciliation proceedings jpdi 

cates that Miss . Kochar and Rajagopalar assorted before the 
Additional Issue No. 2 : There is no dispute on the point Conciliation Officer , that she was employed for the work of 
that the Royal Insurance Company wag nationajlsed and by the Insurance Company. Ext. W - 2 is the lotter issued by the 
virtue of provisions of Section 7 ( 1 ) of the Nationalisation Act Rajagopalan to Miss. Kochar on 30 - 12- 1974. Wherein he has 
the employees of erstwhile companies became the employcos reproduced certain portion of the letter received by him from 
of the Indian Insurance Company, Section 7 (2 ) of the said Divisional Manager of the National Insurance Company. It 
Act states that if any question arises as to whether any per is obvious from the letter that under the instructiong of the 
son was an employeo of the General Insurance business of Divisional Manager her services were terminated . He has how 
the cxisting insurer , the same should be referred to the Con ever thanked her for helping him to build up such a busi 
tral Government and that its decisions shall be final. In nes which has croated the record in the Bangalore Inspec 
para 8 of the claim statement she has pleaded that neither ! torato . The documents at Ext. W - 3 to W - 7 from the corres 
tho oustodian after 18 - 5 - 1971 nor the II Party after 1 - 1 -1973 pondence among Miss Kochar, Rajagopalan and the II Party . 
objected against her work . There is nothing in the counter Ext. W -6 dated: 7 -3 - 1974 is a lotter by Rajagopalan and it 
stotemoot to suggest that elther the cusodlan or the II Party Specifically states that the Branch Manager had accepted to 
raised any objection against her work after 18 - 5 - 1971 or pay her salary by reimbursing. Ext. M - 5 is a letter dated 
1 - 1 - 1973 . Prior to hor services were terminated in December , 10- 9 - 74 by Migs . Kochar to the convenor of the Company. 
1974 as per Ext. W - 21 . the Convenor of the II Party had Ext. W - 4 dt. 10 - 9 - 74 is a letter by Rajagopalan to the Con 
written a letter to Rajagopalan as per Ext, W - 3 on 10 - 9 - 1974 , venor and it was enclosed by Ext. W - 5 . Ext. W - 3 dated 
That the case of his Socretary can he considered when a 23- 9 : 1974 is a lctter by the Convenor to Rajagopalan in 
xultablo vacancy arises . Ext. W - 5 is a letter by the I Party reply to Fxt. W - 4 . In his letter Fut W - 4 Ralagopulan pointed 
to the Convenor dt. 10 - 5 - 1974 that her services may he re ont that for the last 7 years. Miss Kochar was looking 
gularised . Ext. W - 4 dt. 10 - 9 - 1974 is n letter by Ralagopalan after the interest of the Comnany and she was paid from 
to the Convenor. Wherehy Rajagopalan enclosed her letter the imprest cash which was reimbursed and that her services 
Ext. W - 5 and requested the Convenor to regularice her ser were necessary to look after the organisation of the Company. 
vicos , for she had heon working in the Royal Unit since the Ext. W -3 states that her case may be considered when a 
past 7 years and she had been paid from the imprest amount. suitahle vacancy arises. The documentary evidence thu ghow 
Forf M - 7 is the same as Fot. W - 5 Fxt. W - 6 is a letter of that though she was emplovent hy Rejngopalan and paid by 
7 - 3 - 1974 whereby Rajagopalan remuested the Branch Manager him her services were utilised for the organisation of the 
to confirm her on the rolls of the Comnany . The appoint Company , exclusively and she was paid from out of the 
meat order at Ext. M - 1 discloges that she was appointed for funds of the II Party with its conscnt, 
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il. iwindy 10 20 oral evideno, it is to be noted that Edition ) there are number of cases to show as to how the 
Rajagopulau IAW - 1 has udmilc in as evidence il para ) Court should appreciate the facts in arriving at a conclusion, 
+ 10 + ut was su Dced or useicluy cor no work Ol the com whicther the einployer and employee relatio ishịp exists or 
Puuy and he has seretour appoiled her to attend 10 te not. The II Party had a case that Mys , Kochar was in the 
once wors and it was wat we coucuricace 01 Head Ulnice personal employment of Rajagopalun and nothing prevented 
Or boyat tagulance Company . 110 Turver wcals in the it from airecting Rajabopalan to stop the services imme 
apponent leucer Ext, Mal was approved by the Head diately after 2 - 1 - 1973. Instead the II Party has implidely ac 
VINICO Delore it was issued . Un poing lorough he lelier Ext. cepled the representation made by the Rajagoalan that her 
İV - it can be very well made out at there is all the touch services wero necessary for the business of organibtion of 
111 be evidence of MW - 1 because the lenier of appointmcat the Company and the II Party has accepted tho salary vou 
secures a promiso irom th¢ eiuployco that she shall keep the cher showing payment of her salary from the funds of the 
business matter of the Company as a coniideniul nialier of Company . The evidence of Rajagopalan shows that the super 
ine company, oven after she ceases to be their employee . The vigion and control of the servico rondered by her vested in 
cvicence of Rajagopalan further discloses that her sulary was the II Party . The fact that he issued the order of termination 
incrcased from tune to time and that it was paid from his on the direction of tho II Party fortifies the said Anding. 
imprest anount. He adds that she used to attend to office Taking into account all these factors I find that the I Party 
coriespondence and at times used to sign the cover notes has proved that she was the employee of the Royal Insurance 
also on big behalf. It is further admitted by him that he Company and subsequently of the II Party , 
usud 10 send ino salary youchers to Head Otticc at Bombay , 
The vouchers at Ext. M - 2 to M -7 have been produced by 14 . The ovidence on record shows that the tormination of 
the Il r rty from its own custody and thus I find that there her servicey is not in accordance with law . It is neithor a caso 
19 Absolutely nothing to believe the evidence of MW - 1 , of discharge simpliciior supported by any provision of law . 
Rajagopalan . He was inade a clear statement that Mrs . nor of dismissal for misconduct nor of retrenchment within 
Kochar was not appointed to do any of his personnel work . the ambit of Section 25F of the Industrial Disputes Act, 
No attempt lies been made by the II Party to disclaim the It cannot be upheld . 
evidenve given by MW - 1 , Rajagopalan , despite these admis 
sions . The evidence , produced by II Party itself shows that 

15 . The next quosţion for consideration would be to what 
Mrs . Rochar was appointed for the work of the Company 

relief the I Party is entitled . The learned counsel for the 
and paid by them . The evidence produced by the I Party 

I party submitted before me that she is ready and prepared 
consists of the oral testimony of Mrs. Kochur and docu 

to get reinstated in the employment of Il Party . The learned 
ments marked as W series. Thcy are a bunch of correspon 

counsel for the II Party strongly contend that Ext. M - 8 and 
dence and the said correspo idence is an admittoc fuct. WW 

the admission made by her would show that she is an Io 
1 , Mrs . Kochar has sworn that she was appointed as the 

come Tax assessee . Well placed in her piofossion as beau . 
Secretary to MW - 1 , Rajagopalan in the Royal Insurance 

tician and dictician and that she is not interested in 10 
Company and after the nationalisation in 1973 , she con employment and not entitled to back wages. It was submitted 
tinued to work in the same. Since it had become the part by the learned counsel for the I Party that without any 
of the National Insurance Company she has cnnumerated the 

pleading to that effect, the said contention of tho II Party 
Items of her work as writing of letters , signing Insuranco 

cannot be maintained . The II Party has proceeded on the 
cover noles in the abscacc of MW - 1 and answering phone footing that there was no employer - employec relationship 
calls . She adds that Rajagopalan wag supervising her work and in such a context what relief the Court should grant shall 
and she was paid from the improst amount that used to be have to depend upon the evidence on record . Mrs. Kochar 
with him . She had pointly stated that sho was not doing bas admitted in her evidence that she had been runding a 
personnel work of Rajagopalan . Tho cross-examination of clinic at Dellii since 6 or 7 years and that she is a beautician 
WW - 1, Mrs . Kochar indicates that there was no appoint und dictician. She further admits that sho conduct 
mont order issued by Royal Insura7cc Company or the II 

demonstrations are held at Army and Airforce Quar 
Party after 1973, in my view in the absence of any appoint 

ters. She further concedcs that she is a very well known 
mont letter is no criteria . 

beautician in Delhi, commanding good number of clientcel. 

She has evaded to disclose her income, though she admits 
12 . The learned counsel for the II Party referred to the 

that she is an Income Tax assessee . Her evidenco has been 
Caso of Punjab National Bank Gulam Dastagir [ 1978 (1 ) 

recorded on 11 - 3 - 85. If she has been running a clinic , since 
LLI Page 3121 and submitted that in the absence of an 

about 7 years before 11- 3 - 1985, and has established a good 
Appointment order by the employer it cannot be said that, 

lot of clinteel it will not be in the interest of elther party 

to dislodge her from the said profession . The evidence thus 
there exists employer en voyee relationship . The authority 
states that unlcea il is g own that control and direction of the 

shows that atleast from 11- 3 - 1978, she cannot claim back 
work vested in the employer It cannot be said that the work 

wages, Her services have been terminated on 30 - 12 - 1974 . The 

period between 30 - 12 - 1974 to 11- 3 - 1978 would be about 3 
mon employed by an Officer becomes the employce , of the 

years 2 months and 11 davs . The salary she was drawing at 
omployer . The facts of the reported case show that there was 
no nexus between the Drivor and the Bank and there was 

the time of termination was of Rs. 300 per month . The 

amount for the period of 3 years , 2 - 1 / 2 months would be 
nothing on record to Indicato that the Control and direction 

Rs. 11, 550 . Sinco no order of reinstatement is pansod , I am 
vosted in the Bank . 

of the view that only a compensation of Rs. 15 ,000 would 
13 . Whilo discusing tho facts of tho present case finding 

ment the ends of justice . 
has bocs arrived at to the effect that sho was working under 

AWARD 
the control and direction of Rajagopalan who in turn had 
guch control and direction from the Roval Insurance Com 

In the resnit an award it herehy passed that the I Party 
pany , prior to 2 - 1 - 1973 and of the J Party after the said was not justified in not providing omployment to her . But 
dato , Since tho facts are different, I am of the opinion that 

however it to hold that it is a fit case to award only com 
tho authority is of no help to the II Party. 

pensation of Re. 15.000 without roinantemont, 

(Dictated to the Secretary , taken down by him , and cor . 
14 . . The learned courget for the TI Party then cited the rocted by mc). 
CASO of Thungabhadra Sugar Works Ltd ., ve, Labour Court , 

ANTALGP . Preiding Oncer 
Bangaloro ( 1983 - T LLJ Page - 465) . The authority is on the 

INo. L - 17012 / 3 /74- D THAD IV ( A ) 
point that before a workman can piccoed , there should be 

K .- J. DYVA PRASAD , Desk Officer 
material on record to show that there was employer and 
emplovec relationshin between them . The analysis of evi 
donca as discussed above shows that there was employer and 

mit, 19 apr 1987 
emploven relationshin between the norties. The evidence dis 

FT2322.- FORTY 

TA r for 
rinsed that Sinervision and control vested in the I Party . 
There is not even A Mug Restion made to Mrs. Korhat लोकहित में ऐमा करना अपेक्षित था प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम -1947 
that she was not agning the cover notes which aro Important 

( 1947 #714 ) 7 ETT 2 ( 7 ) ott ( vi) Wt 
Horimento nt business , On page 489 to 491 of the Law of 
Industrial Disputos by SH O . P . Malhotra (Volume 1, 4th के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचमा संख्या का . 
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श्रीधोगिक प्राधिकरण , अहमदाबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
7 . 722 fente 24 992 , 1987 OT PUT THE FATT 

rimtu 77977 $ 3 
FT T 747 of14 

a , 1087 epit SICT * tari 
alatafat 24 !, 1987 
मास को कालावधि के लिए लोकोपयोगो सेया घोषित किया था , 

Now Delhi, the 20th August, 1987 
पौर केन्द्रीय सरकार का राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि 

S . O . 2324 . . In pursuance of section 17 of the Indus 
को छ. माम को और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपक्षित है । 

trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 

ment hereby publishes the award of the Industrial Tribunal , 
T: 7; stuffifi forma afafaun 1947 ( 1947 TT 14 ) 

Ahmedabad , as shown in the Annexure , in the industrial 
27 ETT 2 

relation to the manage 
( v ) # 3968 (ii) i el art pfalt dispute between the employery in 

ment of Central Water Commission , Central Flood Fore 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के 

casting Division and their workmen , which was received 
99147 24 TFT, 1987 TETT ATT Trafa 

by the Central Goveromont on tho 3rd August, 1987, 
लिए लोकोपयोग सेवा घोषित करता है । 

BEFORE SHRI C . G . RATHOD , PRESIDING OFFICER , 
[9T. , . - 11017/ 3/86 -F I ] CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI, TRIBUNAL AT 

AHMEDABAD 
New Delhi, the 1914 August, 1987 

Roference (ITC ) No. 14 of 1987 
S . O . 2322 .- - Whoreas the Central Government having 

Adjudication 
been satisfied that tho public interest so required bad , in pursu . 

BETWEEN 
ance of the provision of sub - clauso ( vi ) of clause ( n ) of 
section 2 of thic Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , 

Central Water Commission 
declured by the notification of the Government of India in 

1st Floor , Chhikniwala Chambers 
the Miinstry of Labouç S . O . No. 722 dated the 24th Febru 

Gomtipur , Ahmedabad- 380021 

First Party 
ary , 1987 the India Governtent Mint, Bonibay to be a 
public utility sorvice for the purposes of the said Act, for a 

AND 
period of six inonths, from the 24th February, 1987; 

Shri Nandubhai Prabaladbhai Nayak 
And whicrens, the Central Government is of opinion that 

Room No. 506 , Block No. 92, G . H . Ward 
public interest requires the extension of the baid period by a 

Chandkhcda, Ahpiedabad 

Second Party 
further period of six months; 

In tho matter of terminating the services of Shri Nandu 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by tho 

bhai Prabladbhai Nayak w . e. f. 17 - 2 - 84 is legal and 
proviso to çub - clause ( vi) of clause ( a ) of section 2 of the 

justified ? If not, to what relief is the workman 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 

entitled to ? 
Government hereby declaros the said industry to be a public 

APPEARANCES : 
utility service for the purpose of the gaid Act, for a further 
period of six moths from the 24th August, 1987. 

Shri V . M . Joshi appeared for the second party . 

INDUSTRY : Irrigation 
(No. S- 11017 /3 / 85 -D .I ( A )} STATE : Gujarat. 

Ahmedabad 
17 .11. - 2323 HTCTTC 

utc gatefH HATI 
7 ayritar 5 474 , 1963 ofanyat PELIT HET . T. 461 

AWARD 

By an order No, L -42012 / 43 / 84 - D .II ( B ) dated 16th Feb 
तहत गठित श्रम न्यायालय , जिसका मुख्यालय मद्रास में स्थित है, के ruary , 1987, the Desk Officer of the Central Government, 
पोठासीन अधिकारी का पद रिमत हो गया है । 

Ministry of Labour , New Delhi in exercise of the powers 

conferred by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) and sub- section 
HT: 4 , Hatfire farare ufuften , .1947 ( 1947 HIT 14 ) 

(2A ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ) ( 14 

of 1947) , has referred the dispute nanely whether the action 
को धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण मे , केन्द्रीय सरकार विज भार . 

of the management of Control Water Commission , Central 
कंगामाबापाठी के पूर्वोक्त गठित श्रम न्यायालय का पीठासीम मेधिकारी Flood Forecasting Division , Ahmedabad , in terminating the 

services of Shri Mandubhai Prahladbhai Nayak w .e .f . 17 - 2 -84 
नियुक्त करता है । 

was legal and justified and if not, to what ielief he was 
[ ht . 14 . - 1102017 /81--* -I(1) ] 

entitled to ? 
भन्द लाल , अमर सचिव 

2 . The second party , workman has filed his statement of 

claim at Ex. 3 . Briefly it ix staud as under : " that the Central 
S . O . 2323. - Whercas a vacancy has occurred in tho office 

Water Commission appointed th : workinan as Workcharge 
of the Presiding Oilicer of the Labour Court with headquarters 

Driver in July , 1978 and he wed his duties on 20 - 7 -78 . 
at Madras constiutod by tho notification of the Government 

He was carrying on his duties honestly and faithfully and 
of India in the late Ministry of Labour and Rehabilltation 

there was no complaint in respect of his work . It is further 
No . S . O , 461, dated the Sth Februray . 1963. 

his case that on 17 - 2 -84 without conducting any departmental 

enquiry , the Central Water Commission terminated fis ser 
Now , therefore , in pursuance of tho provisions of Soction 8 

vices . The workinan , therefore , approached the Labour Com 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 

missioner of the Central Office on 7 - 3 -84 , Thereafter as there 
Government hereby appoints Shiru R . Kanagasabapathi, at 

was no settlement in the concillation proceedings there was 
the Presiding Officer of the Labour Court constituted 28 

a failuro report and ultimately the reference is made to this 
aforesaid . 

Tribunal. It is the case of the workman that he has been 

illegally terminated ; that the said action of the Commission 
IN , S - 11020 / 7 / 81 -D .I ( A )} 

is ilegal, improper and against the principles of natural 
NAND LAL , Under Secy . 

justice and is also against the provisions of Section 25F bf 
the Industrial Disputes Act, Ho 13d , therefore, prayed thta 

he le re - instated with continuity of service and be paid 
off forest , 20 TRI, 1987 

full back wages ; that the cost of this reference be awarded 

to him . 
# T. ET. 2324m - qulfites for at afafity , 1947 ( 1917 

3 . The Central Waler Commission , the first party was duly 
4T 14 ) 47 E TI? 

served with a notice and its acknowlcdgement is at Ex, 10 . 
TATT # , # ART - 1977 ET 1747 Inspite of the same, it appears that no one has appeared 09 
541917 , 973 Carret. fef957 varsta 43 

tho dato of filing of the stutement of clelni or on the date 
सिंगोषको श्रीरका के बीच, मैं निमिन्द मोरोकपिार्ने 

of Alog of the writion statehoot or thereafter Thus the 
mattet par proceeded ex - parte . 
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workmen , which was received by the Central Government 
on the 4th August, 1987 , 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 

Reference No. CGIT -8 of 1986 
PARTIES : 
Employers in relation to Indian Airlines, Bombay . 

AND 


4 . Mr. V . M . Joshi appeared for the second parly -workman 
and led the evidence of the workman in the present case . 

5 . It may be stated that in the instant case cven the opy 
of the statement of claim was sent to be Director, Cential 
Water Commission by Regd . pat and tht acknowledgement 
is produced at Ex. 9 . no one afeared for the Commission . 

6 . The evidencc of Shri Mandukhai Prahladbhai Nayak , 
Ex. 9 is to the effect that he joined as Workcharge Driver 
on 20th July , 1978 . According to hun , there was no com 
plaint as regrads the work . In other words, it is his case 
that he was doing his work xalislactorily . His services 
were , however, terminated w .e .f . 17th Febi vary , 1984, 
No notice was served upon him before terminating his 
services, nor any departmental enquiry was held . He, there 
fore lodged a complaint with the Commissioner of Labour 
(Central ) . He prayed that he be ro -instated with full back 
wages . 

7 . Now it appears from Ex. 7, Office Memorandum issucd 
by the Deputy Dire cor of Admn. Il of the Conţial Public 
Works Department that the Government has clarifice that the 
Quasi- permanent status may be granted to the eligible tempo 
rary workcharged cmployees with effect from 18 - 12 - 75 or 
w .c . f. the date of completion of three years continuous sei ViC , 
whichever is later , in the instant case , the concerned work 
man joined as Workcharge Driver on 20 - 7 - 78 und , therefore , 
he was entitled to Quasi- permanent status on completion of 
thrce years of his service i. e. from 20 - 7 -81. Inspite of the 
bame, he , it appears , was relieved from his service from 
17 - 2 - 84 . His services were terminated as he was no longer 
required by the office as per Ex , 8 . It is clear that when iho 
person was working for about six years with the Commission , 
the Commission was not entitled to terminate his services 
without assigning any reason by merely stating that his ser 
vicey were no longer required . Unfortunately , the Commission 
had not appeared and filed its statement , nor it has lead any 
evidonce and , therefore , there are no facts which could be 
canvassed as the arguments for the first party . When the 
person has served for about six years with the Central Water 
Commission , he was entitlod to a Quasi-permanent status as 
per the Office Memorandum as above . In any caso , it is clear 
that his services can not bo terminated in the manner as 
stated above . Again even as per Section 25B of the J. D . Act , 
the concerned workman must be deemed to be in continuous 
service for not less than one year , and as suich also he could 
not have been retrenched u / s, 25F without following the 
procedure as laid down therein . It appears , therefore , to mo 
that the action of the first party in terminating the services 
of the workman is illegal, improper and ab initio which 
requires him to be re - instated with full back wages. I there 
fore , pass the following order . 

ORDER 
8 . The reference is allowed . The concerned workman , Shri 
Nandubhai Prahladbhai Nayak be re - instated within one 
month of the publication of this award . He paid full back 
wages with continuity of service from 18 -2 -84 till the date 
of his being re -instated . he difference as above . ahall also be 
paid within one month from the date of publication of this 
award . The Central Water Commission shall pay Rs. 130 as 
cost of this reference to the concerned workman . 

C . G . RATHOD . Prosiding Officer 

No. L -42012 /43 /84- D , IT ( B ) 
Ahmedabad , 30th June, 1987 . 


Their Workmicu 
APPEARANCES ; 

For the Employer — Mr, Verma, Advocate. 

For the Workman - - Mr. Shetty , Advocate. 
STATE : Maharashtra 

INDUSTRY :Airlines 
Bombay, dated the 1st day of May, 1987 

ORDER 
The dispute referred to this Tribunal relates to the removal 
from service of Shri K . T . Kodto , who was cmployed in 
the catering department of the Indian Airlines. l he workman 
was charge - shęcied under the standing orders applicable to bim 
for comunitting breach of para l of the Standing Orders and 
misconducts as set out in paras 16 ( 1 ) , 16 ( 37 ) , 16 ( 11 ) , and 

16 ( 13 ) of the Standing Orders , on iho allegation that he co 
tered the, cabin of the aircraft operating Fight No. IC - 274 
remained inside thọ cabin even when tho passengers were 
boarding the aircraft and in disobedience of iho direction 
given by the Air Hostess , Miss . R . Mohana and the catering 
Assistant Mr. K . T , Basak to move out of tho cabin and 
misbebaved with the iconaged daughter of one Dr. P . K . 
Chakravarty who was seated on row No. 18 and disappeared 
when the girl started crying. It was also alleged that due to 
this misbehaviour, there was coinmotion which rosulted in ono 
hour delay to the flight and also greatly tornished the image 
of the Indian Airlines. 

2 . The alleged incident took place on 24th July , 1982 when 
the workman was on duty in connection with flightNo, IC -274 
from Bombay to Calcutta , Disciplinary action was taken on 
the basis of the written complaint filed by Dr, P . K . Chakra 
varty , immediately after the incident, By an order dated 26th 
July, 1982 (Ex - M - 1 ), tho Commercial Manager suspended the 
workman from sorvice and a charge-shcet was served on him 
on 30th August, 1982 . The workman submitted his explanation 
to the Commercial Manager on 22 - 9 - 1982 ( Ex- M - 3 ) . As tho 
reply was found to be unsatisfactory, the CommercialManager 
appointed Shri A . L . Bhat, Senior Deputy Manager, Personnel 
Servicos , as the enquiry officer and communicated this ordor 
to the workman vide Exhibit M - 4 . The Enquiry Officer fixed 
the dato of enquiry as 28th January , 1983 and informed tho 
workman accordingly by letter dated 14th January , 1983 . Tho 
onquiry , officer found the workman guilty of the misconducte 
complained of and submitted bls report to the Commercial 
Manager vide Exhibit M -6 on 5 - 5 - 1983 . The Commercial 
Manager concurred with the findings of the enquiry officer 
and proposed to remove the workman from the service of the 
Jadian Airlines, Ho issued a show -cause notice ( Ex - M - 8 ) dated 
23- 5 - 1983 and called upon the workman to show cause within 
8 days from the date of the receipt of the notico as to why 
the propored punishment should not be imposed on him . Tho 
workmaz, Shri Kodtę submitted his reply on 9th June 1983 
Exhibit - M - 9 ). His reply was found to be unsatisfactory by 
the Commercial Manager who communicated the order to the 
workman , removing him from the service by his letter (Bx 
M - 10 ) dated 17th Jano ,- 1986 , 

3 . The workman challenged the enquiry on various grounds. 
The management while maintaining that just, fair and proper 
enquiry was held against the workman and the charges levelled 
against the norkmen were duly established , souglit liberty to 
prove the alleged mføconducts in case it is held that the co 
quiry was not proper. The workman also contended that the 
punishment awarded to him was not . commensurate with tho 
gravity of the misconduct. Issues arising out of these con 
tentions were framed and the one about the legality of the 
onquiry was treated as the proliminary is $00 . 


91. 211. 2375. - riform firira uff:748 , - 19 .47 ( 19.47 
47 14 ) 687 TTT 17 TATU # Arsity 2977 , 1844 077 
लाईन यम्तई के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोगी और उनके कर्मकारों के 
बोल, अनुबंध में निविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रोद्योगिक 
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S . O . 2325, - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following Award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Bombay - I, 28 shown in the Anne 
xyre, in the industrial dispute between the employers in rela 
lion to the management of Indian Alrlites, Bombay and their 


the provinces about the Perthese com 
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4 . As mentioned above , the workman challenged the enquiry 
on various grounds. According to him , the procedure piescribed 
for holding departmental enquiry was pot explained to him 
and hence he could not be properly represented dunng the 
enquiry . No statement of the workman was recorde _ before 
the enquiry was completed , The çnquiry which was completed 
on 28th January , 1983 was reopened and held ex - partc without 
glving an opportunity to him to cross- examine the witness who 
was examined behind his back . The enquiry oficer based his 
findings in respect of the second charge on hcai- say and irie 
levant evidence thero being no legal evidence to substantiato 
tho said charge. The material witnesses were not examined and 
there was completo non -application of mind on the part of 
the enquiry officer. Thic findings were perversc and viliated 
the enquiry . 


" Shri K . T . Kodte , Caiering Helper as well as Shri R . B . 

Modak , Reservations Manager - Prosenting Officer 
were called in the oftice of the undersigned on 
February 18 , 1983. The prosenting Othcer was asked 
whether he has to stule on the statement made by 
Shri Kodte , Tho Presenting Officer desired 10 
examine Miss Mohana Air Hostess , Shri Kodtc , 

agreed to caling Miss Mohand, Air Hostess, so that 
he will have an opportunity to cloys -examing the 
main witness in the case ." 


5 . It is an admitted posllion that the workmar was alloncd 
to be represented during the enquiry by one D . T , Kodte , who 
was working as a Swooper in the commercial departmçot of 
the Indian Airlines . The workman appointed Shri D . T . Kodte 
as his roprescotative in response to the letter dated 14th June , 
1983 addressed to the workman by the enquiy officer informing 
him intor alla that he was free to avail of the assistance of a 
friend who must be an employce of the Indian Airlines , The 
grievanco . of the workman now is that had the proceduro teen 
oxplained to him properly , he would havo arranged better rol 
presentation which was decossary in view of the gravity of the 
charges levelled against him . There is no substance in this 
contention bocause Standing Order No , 32 which is applicablo 
to the concerned workman lays down that the employeo may 
be permitted , if ho so desire to have, under his own arrange 
mont, the assistance during the course of the enquiry , of a 
friend who must be an employee of the Corporation , and no 
outsido representation 19 permitted under any circumstances. 
It is this provision which was brought to the notice of the 
workman by the enquiry officer when ho was informed thatic 
was frco to have under his own arrangement the assistance of 
a friend who must be an employee of the Corporation . There 
fa also nothing on record to show that the workman requested 
the enquiry officer to allow him to be reprcsented by an office 
hearer of any union or an advocato . The enquiry officer faith 
fully brought to the notice of the workman the relevant pro 
vision in this hehalf and the workman himself chose to make 
his choice of the friend for defending him during the enquiry . 
He never wantod any better representation and he cannot 
complain about the choice made try him in this behalf. 


This roting made by the Enquiry Oficer is signed not only 
by him but also by the workmun and the prosenting officer. It 
is thus clear that the enquiry was roopened with the full 
concurieoco of the workman also . Then after Miss Mohana 
was called as a witness and the enquiry was fixed on 24th 
April, 1983 . The workman was duly informed by letter 
dated 13th April, 1983 which he acknowledged on the 15th . 
On that date, the workman chose to remain absent and hence 
the evidence of Miss Mohana was recorded in his absence . 
Il 18 pertinent to nole that the workman s fricod Shri D . T . 
Kodto was present and informed the Enquiry Officer that tho 
workman had ieceived the letter and that he himself was 
waiting for the workman to come. It will also be seen from 
the proceedings on 20th April , 1983 that the enquiry officer 
waited for the workman till 12 . 15 hours and then proceeded 
to record the evidence of the Air Hostess Miss. Mohana . The 
workman s friend D . T . Kodle did not cross -examine the 
witness perhaps because he chose not to do so in the absence 
of tho workman . The worknian never made a grievance that 
his friend was not allowed to cross -examine Miss Mohapa . 
It is significant to note in its context that Miss Mohana bad 
to come all the way from Delhi for the enquiry . There is , 
therefore , sufficient scope for drawing the inference that the 
workman purposely remained absent. There is, therefore , no 
substance in the contention that the enquiry which was con 
cluded on 28th January , 1983 wag unjustifiably reopened and 
conducted ex - parto without giving opportunity to the work 
man to cro99 - examine the witness examined . As a matter of 
fact, it would not be correct to say that the enquiry was 
concluded on 28th Tanuary , 1983 even though the enquriy 
officor stated so in the proceedings of that day . As mentioned 
above, tho workman way called upon to give his explanation 
in wiſting and the explanation was submitted by the work 
man on 4th February , 1983 . 


6 . It is true that after the evidence of managoment witnesses 
was recorded , the workmau was not examined hv the enquiry 
oficer and the cnquiry was conchided when the workman 
stated that he did not want to examino any withoss in his 
defence . This, it is contended was a materjal irregularity which 
vitlated the enquiry . There is no substance in this contention 
because tho workman was asked to submit his written state 
ment by 8th February , 1983. The enquiry was commenced and 
concludert on 28th January, 1983 and at that stage the work 
man was asked to submit his written statement. Accordingly , 
the workman did submit his written etatement on 4th Feb 
ruary , 1983. Much cannot therefore he made out of th : fact 
that after the conclusion of the management s evidence no 
oral statemont of the workman was recorded . 


7 . Equally unsustainable is the contention that the cnquiry 
was roopened and evidence was recorded behind his back . 
As mentioned above , the workman submitted his written 
statement on 4 ) February 1983 In this statement, the work 

yun made a grievance that Air Hostess M199 Mohana was 
not produced boforo the enquiry officer to rocord hor evidence 
even though she way tho main witness as per the charge 
sheet. It will be seen from the enquiry papers that after the 
engulry officer received this written statement, the workman 
and the officer ropresenting tho management were called by 
the enquiry officer in his office on 18th February 1983 and 
the presenting officer representing the mangement was asked 
29 to what he had to say about the statement made by the 
Workman Al that stage the presenting officer cynrerced his 
desire to examine Air Hostess Miss Mohana. The workman 
agreed to calling Miss Mohana so that he would have an 
opportunity to cross - examine the Main witnere in the rosa . 
This is what the enquiry officer has noted on 18th February , 
1983 


8 . The most important infirmity which according to the 
workman completely vitiated the findings of the enquiry 
officer in respect of the second charge is that neither the girl 
nor her father who gave the written complaint was examined 
and the onquiry officer based his findinge on hear-eay evi 
dence of persons who were not present at the time of the 
alleged incident. It is contended that the said charge is not 
proved by any legal evidence . It is true that neither the girl 
nor her father was examined during the enquiry to substan 
tiate the complaint lodged by the latter with the airport 
authorities . Instead , the management examined Shri K , T . 
Bisak , Catering Assistant and Miss Mohana, the Air Hostess 
who had directed the workman to leave the Ajicraft and 
Shri Ramesh Malhotra , Security Officer who submitted a 
report about the mishehaviour of the workmon vis- a -via a 
girl- passenger . Shri Bank did not speak about the incident 
which is the basis of the second charge and Miss Mohona 
had not referred to this incident in her statement recorded 
after the incident. Admittedly neither Shri Ramesh Malhotra 
nor Miss Mohana actually witnessed the incident But the 
evidence of Ramesh Malhotra cannot be considered as here 
say because even thongh he had not actually witneured the 
incident he himself made enquiries, ne director for the Com 
mander of fight 1C -274 mith the complainant and it was at 
hio request that Shri PK hntrunrthy wrote the comnlaint 
in his presence. This is what Ramesh Malhotra atared in his 
evidence 
" I was on duty at the termar on 24th Ynly. 1982 The 

Security Assistant informed me that the Commandes 
of Service 18 -274 wishes to eo me inside the 
Aircraft. On meeting the Commander he informed 
me that one of the passenges hne romplained to him 
about the pichchaviour hy one of our cmnlnire 
with the passen met a daughter . The commander cent 
one Air hostess alonmwith me to identify the 
passenger who made complaint. This homescreer was 
requertod to come near the cockpit, After he rame 
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near cockpit and after hearing his complaint I 
roqucsted him to put the same in writing which hc 

did ." 
Shri Malhotra proved the complaint lodged by Shri P . K . 
Chakravarthy and also the atoresaid report which he made 
on the basis of the said complaint and the enquiries per 
Bonally made by him . It is significant to note in this context 
that the evidence of Shri Malhotra remained completely un 
challenged. The workman had nothing to ask Shri Ramesh 
Malhotra 11 cross - examin tion . In the complajat ludged by 
him . Shri P , K . Chakravarthy, thç father of the tecn - aged 
girl stated as follows : 


rations in tho authority letter. But Kansal s 
complaint was to the contrary . For the purpose 
of a departmental enquiry complaint, certainly not 
fijvolous , but subtantiated by circunstantial cvi 
dence , is enough . What the respondçiç sought to 
establish in the domestic enquiry was that kansal 
had made a verbal complaint iwth regard to the 
withdrawal of cxcoss money by the appellant in 
the presence of the four witnesses, namely Wachera 
Gupta , Ramzan and Sarkar , aforcsaid , against his 
advice. On the complaint of kansal, tho evidence 
of these witnesses is direct as the complaint is said 
to have been made by Kansal in their presc - cc and 
hearing , it 18 , therefore , not hearsay " . 


" When we boarded the plane Indian Airlines (bounded to 

Calcutta ) me and my wifo sat on scat 17 and the 
two Childron sat on seat 18 , a youngish chap 
wearing Khaki tried to tickly and pinch my Daughter 
of 12 years on board . My daughter way extremely 
upset and crying and she was so shocked that she 
couldn t scroam . When we found her weeping , she 
told uy this incident but meanwhile the chap wezt 

away. " 
Miss Mohana also stated in her evidence , which also re 

inained unchallenged , that : 


10 . As observed by the Privi Council in the case of 
Subramanium V . Public Prosecutor ( 1956 ( 1 ) W . L . R . 965 ), 
" Evidence of a statement made to the witness who is not 
himself called as a witness may or not be heargay . It is 
hearsay and inadmissible when the object of the evidence 
is to establish the truth of what is contained in the state 
ment. It is not horcsay and is admissible when it is pro 
posed to establish by the evidence, not the truth of the 
statemçot but the fact that it was made." 


. . " On board of the aircraft before commencencnt 
of the flight one passenger came and complained 
to me that his daughter was pinched by a personi 
in Khaki uniform and I conveyed this message to 
the Commander of the Afrcraft." 


Honce so for as complaint made by Shri P , K , Chakraborthy 
is concerned, the evidence of both Miss Mohana and 
Ramesh Malhotra is directed and not hearsay. 

9. In the case between Shri D . J. Jaio V /s. Management 
of the State Bank of India ( 1982 -I LL -P . 54 ) the workman 
was held guilty in the departmental enquiry of fradulently 
altering the amount in the Letter of Authority given to him 
by one Kansal. The departmental proceedings were instituted 
On the basis of oral complaint made by Shri Kansal to 
the Ledger Keaper to Shri Wadhera and the Supervisor 
Shri R . P . Gupta . Shri Kanaal was not examined in the 
enquiry as management witness and the management ad 
vanced the evidence of four witnesses in whose presence 
the complaint was made by Shri Kansal. It was contended 
that the finding of the domestic enquiry was based on hear 
say ovidence , The Central Government Industrial Tribunal 
at Delhi hold that on a perunal of the evidence recorded by 
the enquiry officer , the appellant could not be held guilty 
ag in the absence of the evidence of Shri Kansal, the evi 
dence recorded was hcar -say . Consequently , the Tribunal 
set aside the dismissal and directed reinstatement of the 
workman with full hack wagcs , The High Court however , 
hold that the charges against the appellant were established 
and quashed the award of the Tribunal. The workman moved 
the Supreme Court contending inter alia that the evidence 
of the four witnesses was hearsay which could not he 
the basis of a Anding about the quilt of the workman . Re 
jecting this contention . Thel Iordships, relying on an 
carlier decision of the Supremo Court in State of Haryana 
and another Vs . Ratan Singh ( 1982 - I-I.L )- p . 46 ). held that 
the law is well settled that strict rules of evidence are not 
applicable in a domestic enouirv They quoted with approval 
the following dicta laid down by the Supreme Court in 
Ratan Singh s case (citation supra ). 


11 . In the case of Stato of Haryana and another V / s. 
Ratan Singh , (citation Supra ) their LordsInps of the Suprcmc 
Court considered the effect of the findings of departmental 
enquiry , of not examining the passengers from whom the 
workman , a bus conductor had collected excess fares which 
was the charge lovelled against him . This is what the 
Supreme Court observed about the non - examination of the 
passengers and sufficioncy of the evidence of the conductor, 
" However , the Courts below misdirected themselves , 

perhaps, in jugisting that passengers who had come 
in and gone out should be chased and brought 
before the Tribunal tefore the valid finding could 
be recorded, The " residium " role to which counsel 
for the respondent referred, based upon certain 
passages form tho American jurisprudence does not 
go to that extent nor does the passage from the 
Halsbury insist on such rigid requirement. The 
simple point is , was there some evidence or was 
there no evidence - - not in the sense of the technical 
rules governing regular court procecdnigs but in a 
falr commonsense way as mon of understanding and 

worldy wisdom will accept." 
It is this clear that neither it was necessary to examine the 
girl and her father nor can it be said that the cyidence of 
Miss Mohana and Ramosh Malhotra was lieresay on the ques 
tion that a complaint was lodged by the passenger that the 
workman misbehaved with his tren -Aged daughter . 


12 . It is also difficult to accept the contention of the work . 
man that the finding are perverse . It was contended that there 
was no dircct evidence to connect thc workman with the 
alleged incident which is the basis of the second charge. It 
was appointed out that the girl and her father even refuscd 
to identify the culprit and stated that if such an identification 
was insisted upon the complaint will be withdrawn, This 
contention had to bo rejected because thc workman never 
disputed that he was the cause of what made the girl to werp , 
His case all along wag that at the lostance of one lady 
sitting in a raw ahead , he helped the girl to lighten the seat 
belt and nothing more . In the letter ( Exh . M / 3 , dated 
22- 9 - 1982 ), he stated as follows in reply to the chargc - shect 


" It is well settled that in a domestic enquiry the 

strict and sophisticated rules of evidence under 
the Indian Evidence Act may not annly . All 
materials which are lorically probative for a pru 
dont mind are permissible . There is no allergy to 
heangay evidence provided It has reasonable nexus 

and credibility ." 
Their I ordshins also reiected the contention that the evi 
dence in the domestic enmity was hear - szy , observing thus 
in para 11 of the Judgement, 
" The evidence of Kansal would have lyhen primary and 

material if the fact in skule were whether Kangal 
authorined the appellant to make the alte 


" When the Air-Hostess, Misy R , Mohana told me to 

move from the Cabin i.e . from Galley - II : passen 
gers had already started to board the aircraft in 
a rush and I did not think it wise to slice through 
them , which might have created a nbstruction to 
their normal entry . Thus, I finally tarted moving 
towards the Galley - IIT alongwith the pausengers in 
cidently that was the only way I could get to the 

tall section of the ajrcraft and get into the hi-lift. 
It was precisely then , when I was passing through the aisle . 
I noticed a girl about 10 -11 years old struggling with her seat 
belt, Immodiately a row aliead of the seat the girl was 
sitting, a lady gestured and requested me to help her tighten 
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the buckle of the seat, which I certainly thought would 
be an act of goodwill , It is precisely at this moment that 
I reduced the length of the belt and same instance realised 
my standing thero might hinder other passenger to move along 
the aislc , so I left it and it must have dropped in the girl s 
lap and I moved to G . III. When I got down from the air 
craft I heard something like " passengers complaining about 
misbehaviour by a staff and my Duty Oficer , Shri A . Raposo 
calling me to aircraft for identification ." 
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Shri Kodte , Cabin Cleaner, from service was completely 
justified and that the workman is not entitled to any relief . 
5. Award accordingly . 

M . S . SAMDAR , Presiding Officer 

INo . L -11012 / 3 / 85 - D . II( 8 ) ] 
HARI SINGH , Desk Officer 


13 . In view of the evidence of Shri Malhotra and Miss 
Mohan and also in view of what the workman categorically 
admitted in his reply to the charge -sheet , it is difficult to it 
cept the contention that the findings are perverse . 


its farcit, ? 1 4774 , 1987 
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14 . Bou the charges levelled against the workcan have 
been completely established by legal evidence . I, therefoie , 
hold that the domestic enquiry against the workman was 
fair , just and, proper and unewer the preliminary issue in 
the affirmative . 


FURTHER ORDER 


Dated 21st July , 1987 


In vicw of my finding on the preliminary issue , the 
question of tho management proving the Alcger misconduct 
before this Tribunal docs not arise and hence the issue whc 
ther the management proved the alleged misconduct, does not 
survive for consideration . The cnly issue that now remains 
to be considered is whother the punishmont awarded to the 
workman is commensurato with the gravity of the mis 
conduct. 


2 . Shri Shelly for the workman contended that considering 
lhe age and the past clean record of the workman , the punish 
bent inflicted in the workinan is grossly disproportionate . 

Thero is absolutely no substance in this contention. Even 
though the charges arising out of his conduct in disobeying 
the directions given to the workman to leave the ait- cruft 
were not grave in nature , the man charge was of very grave 
natuic . As mentioned above , the said charge urose out of 
the complaint lodged by the father of a girl passenger that 
his daughter was molested by the workman . As held above. 
this charge was duly brought home to the workman , The 
conduct of the workman in behaving indecently with a teen 
aged girl showed the perversity of his mind and was injurious 
to the image of the Corporation , To retain such an emp 
loyee in employment would certainly affect the credibility 
of thọ Corporation vis- a - vis the safety of respectable lady 
passengers travelling by the Airlines. 


New Delhi, the 21st August, 1987 
S . O . 2326 . — 111 pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
herchy publishes , the award of the Industrial Tribunal, 
Ahmedabad as shown in the Annexure , in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of Raj Kumar Stone Qually . Vedi (Distt . Surat ) and their 
Honnier , which was received by the Central Government on 
the 3rd August, 1987. 
BEFORE SHRI N . A . CHAUHAN , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAT, GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

AHMEDABAD 
Ref. ( ITC ) No. 6 of 87 

Adjudication 

BETWEEN 
Raj Kumar Stone Quarry, Vadi, Dist. Surat 

. . First Party 

AND 
The General Secretary Maha Gujarat Khan Udyog Kom 
dai Sangh . Congress Bhavan , Soni Falia Distt. Şurat 

. .. Second Party 
STATE : Gujat 

INDUSTRY : Ahmedabad 
In tho matter of termination of services of Shri Mohuu 
bhui V Vasaval w .e .f. 1-11- 83 . 

AWARD 
This reference under section 10 (2A ) (1) (d ) of the I. L . Act. 
1947 has been relerred on behalf of the Central Government 
. by the Under Secretary . Ministry of Labour, vide its Order 
bearing No . L - 290126484 - D , III ( B ) dt. 14th January , 1987 
for determination of the industrial disputes mentioned therein 
between the parties. The Cispute referred is : 
" Whether the action of thc management of Raj Kumar 

Stone Quarry Vadi, Dist. Surat in terminating the 
service of Shri Mohan Vaidya Vasvr w . e. f. 1- 11 - 83 
is justified ? If not, to what relef the workmen is en 
titled and with what effect ? " 


3 . As rightly contended by the Corporation , the act com 
mitted by the workman was grave and serious and involved 
immodesty and indecency and his behaviour was injurious 
to the image of the Corporation , which merited harsher 
punishment of dismissal without retirement benefics . Hencc 
this would have been reluctant to interfçie even if the ma 
milnagement would have inflicted harsher punishment of dis 
nishal. But the management has not indicted that punishment 
which the workman deserved but has taken a comparatively 
leniont view , perhaps looking to his past good record , and has 
only removed him from service . Looking to the gravity of the 
chage levelled against thc workmin , it is difficult to accept 
the submission that this punishment is also disproportionate . 
No doubt, the management has not disputed the claim of the 
workman that his past record was good , but the relevant 
vuestion would be his potentiality foi futurę mischief. The 
fact that the workman is a family man is not a mitigating 
circumstances. but makes his conduct inore reprehensible . 
Though a married man , he showed the dopravity of mind 
in molesting a 12 year old girl. It would certainly be not 
in the interest of an Airlines which has constantly to deal 
with lady passenger, to continue such a person in the emp 
loyment . There is therefore , absoluiely go justification foi 
interfering with the already lenicnt punishment inflicted oll 
the workman by the management of the Indian Airlines. 

4. In the result , therefore , I hold that the action of the 
management of Indian Airlines in relation to its Catering 
Department, Old Airport, Santacruz , Bombay in iemoving 

757 G1/87 – 12 


2 . The order of referonce shows that the order of referring 
de dispille to this Tribunal was communicated by the Under 
Secretary to the Ministry of Labour , Government of 

India to an parties and the Second party was to file the state 
ment of clair willi relevant documents within 15 day , from 
the receipt of order of reference and also to forward the copy 
thercof to the opposite party . In spite of that the second 
party at whose instance the reference was made by the Go 
vernment did not hother to fle any statement of claim , but 
uvon then this Tribunal called upon the second party to file 
the statement of claim on or before 13th March 1987 and to 
inform the first party ubout the same, Tho second party in 
spite of service of the aforesaid notice did not remain present . 
The first party had remained present and given applicatior 
at Ex . 2 . that unlesy A statement of claim is given by the 
< ccond party nothing can be done by them . In the interest 


4 . 
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of justice the matter was adjourned and the second party was 

workels employed in their stono querries , is justi 
served with another notice dt. 16th April, 1987 by Regd . A . D . 

fied ? If not, to what relief are the workmen con 
to appear before this Tribunal on 24th April , 1987. In spite 

cerned entitled ?" 
of tho ser \ . co of aforcsaid notice (Ex. 3 ) vide Regd . A . D . 

SI No. Namc ol workman 
Slip at Ex, 5 , the second party did not bother to file the 
stateincnt of Clalın . Still however, a ori:r 10 par une moie 

1. Shri Agijul Seikh , Minei . 
chance the mattey was adjourned to 23rd Juno , 1987. Even 

2 . Shri Siddique Sejkh , Miner . 
on that date the second party did not appear and file any 

3 . Shri Naimuddin Seikh , Miner. 
statement of claim . The first party also did not appear 
before this Tribunal. 

Shri Raju Seikh , Miner . 

5. Shri Soharab Seikh , 
ORDER 

6 . Shri Khalil Şeikh , Earth - Cutter . 
This reference is rejected for want of prosecution by 

7 . Shri Zalol Seikh , Earth -Cutter . 
second party at whose instance this reference was made 

8 . Shri Chakku Seikh , Earth -Cutter , 
Considering the facts thero shall be no order as to th : cost 

9 . Shri Duklu Seikh , Earth -Cutter, 
of this reference . 
N , A . CHAUHAN , Industrial Tubunal 

2 . The case of the manugemeat ot Me$y $. B . N . Saha and 
Ahmedabad , 30th June , 1987. 

Company ( P } limited in els follows : 
[No. L.- 29012 /64 /84 -D . III ( B ) ] The workinen concerned were never worked as workmen 

under the company and there was no relationship of em 

ployer - employec between the company and thợ concerned 
T. KT 2327 - - uterif tq912 ufaf1934, 1947 (1947 

workmen . The workmen concerned did not raise any demand 
41 14 ) ora 17 # UTATT prato 4 CETT, # 6 oft . t prior to raising the dispute and hence the reference is not 

legally maintainable . The union styled Santhal Pargana Zila 
माहा एण्ड कम्पनी ( प्राइवेट ) लिमिटेड, पोस्ट पाकुर ( मंथाल परगनाज ) 

Mines & Quarry Worker s Union, Pakur ( Santhal Pargana ) 
के प्रबंधतंह से सम्बम नियोजकों और उनकेः कर्मकारो के बीच, अनुबंध , ( Biliar ) dicl never function in the mines of the company and 

the said union is not a registered union also . Accordingly it 
में मिदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्राधिकरण 

has been prayed that the preseot reference be dismissed . 
नं 1 धनबाद के पंचाट को प्रमाणित करती है , मो केन्द्रीय सरकार को 

3 . The case of the concerned nine workmen , 9 appearing 
4- 8- 87 477 TTCT ETT ! 

from the terms of reference , is as follows : 


S . O . 2327 . - In pursuance of scction 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, No . 1, Dhanbad , as shown in the A11 
nexure, in the industrial dispute between the employees in 
relation to the management of M / s. B . N . Saha and Co .. 
Pvt. Ltd ., P . O . Pakur ( Santhal Parganas ) and their workmen , 
which was reccived by the Central Government on the 4th 
August, 1987 . 


The concerned nine workmen were workmen under thc 
management of Meaşry B . N . Suhu and Company ( P ) Ltd ., 
Pakur, in different capacities, some as minors , some as carth 
cutters and one as an ordinary workman as detailed in the 
Schedule . The management, without any reasonable cause ou 
cycuse , stopped them from doing any work in theu sionc 
quarry with effect froin 5th February , 1982 . In the circ. 
stance the concerned workmen pray that they be reinstale 
in the Services with effect from February , 1982 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSCRIIL. 

TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 


4 . The management has filed written statement in the case , 
Wbmilled 41 affidavit affirmed by Shyamal Kumar Saha, 
Manager of Messi s B . N . Saha & Company ( P ) Lt . and 
evamined also Shyamal Kumar Saha at the time of hearing. 


In the matter of a reference under section 1011) ( d ) of 

the Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 80 of 1983 


PARTIES : 
Enıployers in relation to the management of Messis 

B . N . Saha and Company at and P . O . Pakur ( San 
thal Parganas ). 

AND 

Their workmen . 
PRESENT ; 

Shri S . K . Mitra , Presidiny Oflicer. 
APPEARANCES : 

For the Employers - Shri K . Mondul, Advocate . 

For the Workmen — None. 
STATE : Santhal Parganas . 

INDUSTRY : Sionc. 
Dhanbad , the 29th July , 1987 

AWARD 
The Central Goverament in the Ministry of Labour hus . 
by Order No . L - 26011 / 7 /83 D - III ( B ) dated , the 911 Decem 
ber , 1983 , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) 
of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes 
Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal 
for adjudication - 
" Whether the action of the management of Messrs B . N . 

Saha and Company (Priváto ) Limited , Mine owners , 
Pakur ( Santhal Parganas ) in stopping from work 
with effect from 5th February, 1982 the following 


5. It is the case of the management that Santhal Pargana 
Zila Mincs & Quarry Worker s Union , Pakur, did never furc 
tion in the minc owned by M / s. B . N . Saha and Company 
( P ) Ltd . , Pathur ind that the union 19 not a registered union . 
MW - 1 , Shyamal Kumar Saha , has stated in his evidence before 
Uni Tribunal that the union of Santhal Pargana Zila Mines 
a Quarry Workers does not operate in the company and 
that no workman of the company is a member of the uhinn , 
Ju its affidavit also Shyamal Kumar Sala has vonched for 
thiy fact. There is no evidence on record 10 displace the 
Testimonitory value of his deposition . That being so I come 
to the conclusion that the union styled "Santhal Pargana Zila 
Minch & Qually Worker s Union , Pakur, did not function as 
all union of the workmen of M / s. B . N , Sala & Co . ( P ) 
I td ., Pakur and that the union is not a registered union 
It follows therefore that the present dispute raised by the 
concerned lion is got maintainable because the workinen 
of the company as aforesaid are not members of the said 
union nor have the workmen , cither individually or collective 
ly , authorised the union concerned to raise the present tin 
pute . 


6 . it has been contended by the management that the 
nine workmen concerned were to the workmen of die com . 
pany. On the other hand , the workmen concerned have assert 
ed that they are workmen of the company and engageul, some 
as miners, some as caith cutters and one as an ordinary work 
inan . But the workmen concerned have laid no eyidence in 
support of their contention that they were workmen of the 
company. On the other hand . MW - 1 . Shyamal Kumar Saha 
Manager of the company has ascerled that none of the con 
cerned women evei worked in the company either as miners 
or 19 earth cutters or an an ordinary workman . His affidavit 
ulse buttresses this position . That being so I cannot but ( 011 
clude that the conceined nine workmen were never the work 
men of the company cazaged in the canacity of either minery 
or carth cutters or ordinary workman . 
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eshment by the Under Secretary , Ministry of Labour, vide 
its Order bearing No , L - 29012 / 63 /84 -DII( B ) dated 12th 
Junuary , 1987 for determination of the industıial disputes 
mentioned theicin hetucen the parties. The dispute referred 
15 : 


" Whether the action of the management of Rajkumpur 

Stone Quarry , Wadi, Dist . Surat, in terminating the 
services of Shri Manubbai M . Vasavat w . c .f. 
1 - 11 - 1983 is justified ? If not, to what Telief the 
workman is entitled and with what cieci ? " 


7 . In the context of the findings of facts that the concerned 
workmicn were never worked in any capacity under the man 
agement of M /s . B . N . Şaha & Co. ( P ) Ltd . , Pakur, the 
question of their being stopped from work by the manage 
ment with cffect from 5th February , 1982 does not arise . 
Hence it must be held that the concerned nine workmen 
never worked as workmen under the management of M / S 
B . N . Saha & Co. ( P ) Ltd ., Pukur ( Santhal Pargana ) ( Bihar ) 
und so the question of their being stopped from work with 
effect from 5th February , 1982 dues not arise, Iccordingly 
an award is passed. In the circumstance of the case partics 
to hear their own costs 

S . K . MITRA , Presiding OH 41 

[No. L - 26011 / 7 / 83 - D . I B )} 
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अधिकरण , अहमदाबाद के पचाट को प्रकाशित करती है , गो गेन्द्रीय 
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S . O . 2328. -- In purstance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby pubilshes the award of the Industial Tribunal, 
Ahmedabad, as shown in the Annexure , in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of Rajkumar Stone Quarry , Vedi (Distt. Surat ) and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 3rd August, 1987. 


2 . The Order of reference shows that the order of referring 
the dispute to this Tribunal was communicated by the 
Under Secretary , Ministry of Labour, Government of India 
to the parties and the second party was informed to file 
the statement of chuim with relevant documents within 15 
days from the receipt of order of reference od lso to foi 
ward the copy thereof to the opposite party . In spite of 
that the second party at whose instance tho rcference was 
made by the Government did not bother 10 file any statc 
ment of claim , but even then this Tribunal called upon the 
second party to file the statement of claim on or before 13th 
March , 1987 and to inform the first party about the same. 
The second party in spite of service of tho aforosaid notice 
did not remain present. The first party had remained pre 
sent and given application at Ex. 2 , that unless a statement 
1ľ claim is given by the sccond party nothing can be done 
by them . In the interest of justice tho matıcr way adjourn 
e and the second party was served with noticc dated 16th 
April, 1987 by Regd . A . D . to appear before this Tribunal on 
24th April, 1987 . In spite of the service of aforesaid notice 
( Ex. 3 ) ride Regii. A . D . slip at Ex 5 , the sccond party 
did not bother to file the statement of claini, Still however 
in order to give one more chance the matter was adjonined 
to 23rd June, 1987. Evon on that date the second party 

117 not appear and file any statement of Juim The first 
Pality also Jid not appear before this Tiibunal. 


Thus it appears that the secud party at whose instance 
thus reference is made is not interested to prosecute tho de 
mand made and thercfore the demand made in this rcfer 
cncc requires to be disposed of as not pressed . Tccordingly , 
I pass the following order, 


BEFORE SHRI N . 4 . CHAUHAN , PRESIDING OFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNA ) , 

AHMEDABAD 
Ref. (ITC ) No. 5 of 87 
ADJUDICATION 

BETWEEN 
Rajkumar Stone Quany, Vedi, District Surat. 

, FIS pony 

AND 
The General Secietary , Maha Gujarat Khan Udyog kam 

dar Singh , Congress Bhavan , Suni, Falia , District 
Surat 

Second party 
STASE : Gujarat 

INDUSTRY : Ihmedabad . 
In the inatter of termination of services of Shui Manu 
Thai M . Vasavit w .ef. 1- 11 - 83. 

AWARD 
This reference ulei section 1012A ) ( 1 ) ( d ) of thc I. D . 
Ict, 1947 has been icfcrred on hehalf of the rental Gov 


ORDER 


This jeleicnice i rejected for want of PIUNccution by 
Second party at whose instance this reigicice was made . 
Considering the facts there shall he no order as to the cost 
of this reſeience , 
Ahinedabad , 2n luly , 1987 

VA. ( HAUHAN , Industrial Tribunal 

No. L - 29012 / 63 / 84 -DIBI ( B ) . 
V K . SHARMA , Desk Officer 
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